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*  हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष | 'दिति? के गर्भ से उत्पन्न होने के 
* कारण इन दोनों भाइयों को दैत्य कहा गया है और इनका जो 
७.८ बेंश-विस्तार हुआ वही दैत्य-बंश के नाम से विख्यात है | वे ही 
”?... हिरण्यकशिप! हमारे चरित्र-नायक दैत्यर्षि प्रह्मद के जन्मदाता 
पिता थे और “जम्म” नामक दैत्य की पुत्री महारानी “कयाधू! 
माता थीं । 
अधिकांश .पुराणों कें मत से परमभागवत हदैल्यर्षि प्रह्मादजी 
चार भाई थे और उनके एक बहिन भी थी । श्रीमद्भागवत 
(स्क०६अ० १८ छो ०१३) के अनुसार चारों भाइयों के नाम थे--- 
*संहाद, अनुह्ाद, प्रह्दद और हाद ।' बहिन का नाम था 'सिंहिका! 
३ कै जिसका विवाह “विप्रचित्ति' नामक दैत्य के साथ हुआ था और 
>'उसीके गर्म से राम! नामक दैत्य उत्पन्न हुआ था । यह वही 
; राहु है जिसने अमृत-मन्धन के पश्चात्‌ देवता का बनावटी रूप रख 
.. . और देवताओं की पडक्ति में बैठकर अम्रतपान कर लिया था एवं 
जिसका शिर भगवान्‌ ने काठ डाला था किन्तु अमृत के प्रभाव से 
उसकी मृत्यु नहीं हुई और शिर एवं घड़ दो सजीव भाग हो गये | इन 
दो भागों में से एक का नाम राह और दूसरे का नाम केतु पड़ा । 
ये दोनों राहु और केतु आज भी ज्योतिषश्ञात्नर में उपग्रह के नाम से 
तथा लोक में नवग्रहों के अभ्यन्तर ग्रह माने जाते हैं । किन्तु । 
” विष्णुधर्मोत्तरपराण (प्र० खं० अ० १२१ छो० ३) के अनुसार _ 
हमारे चरित्रनायक का एक भाई कालने|म दामक महापराक्रमी 
दैत्य भी था । यह तारकाघुर की लड़ाई में भगवान्‌ वासुदेव के हाथों से 


६९ 


श्द भागवतरतल्र प्रह्माद्‌ 
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मारा गया था | पद्मपुराण में भी कालनेमि को दैत्यषि प्रह्मद का 
भाई लिखा है ।% 


बंगाल में अधिकता से प्रचचलित कृत्तिवासी रामायण के अनुसार ७». 
काल्‍नेमि” रावण का मामा था, जो लकेखर के परामर्श से उस समय, 
जब हनुमानजी विशल्यकरणी बूटी छेने के लिये गन्धमादन- 
पर्वत! को गये थे, कौशल्पूर्वक हनुमानजी को मारना चाहता 
था, किन्तु उसके विपरीत वह स्वयमेव उन्हीं के हाथों मारा गया 
था । इसी प्रकार वाल्मीकिरामायण उत्तरकाण्ड में लिखा है कि 
विष्ण भगवान्‌ के भय से कालनेमि' लकेख्बर रावण के मातामह 
सुमाली के साथ छंका से भाग कर पाताल को चला गया था और 
वहीं रहने लगा था । बात कुछ भी हो किन्तु इसमें सन्देह नहीं | 
कि, हमारे चरित्रनायक चार नहों, पाँच भाई थे और उनका 
नाम था 'संहाद, अनुहाद, प्रह्मद, हाद और काढनेमि” तथा 
एक बहिन थी, जिसका नाम था 'सिंहिका | पुराणों में इस 
सम्बन्ध में भी मतमेद है कि, प्रह्मद अपने भाइयों में जठे थे या 
छोटे थे अथवा मझिले थे। नाम के अक्षर में किसी स्थान पर 
लकारसहित 'ा' का प्रयोग पाया जाता है ओर किसी स्थान में 
रकारसहित 'हा! का । यद्यपि 'प्रह्दद”' और '्रह्माद' इन दोनों 
शब्दों के अर्थ में सूक्ष्मतया अन्तर है तथापि इसमें कुछ भी सन्देह 
नहीं कि दोनों ही शब्द एक ही व्यंक्तिवाची हैं और वह व्यक्ति 


& हरिवंश में भी पाँच भाई का होना लिखा है, किन्तु नाम में भेद 
है । सम्भवतः उपनाम के कारण सेद हो | 
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# 
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हैं. हमारे चरित्रतायक परममागवत दैत्यर्षि प्रह्माद! | व्याकरण के 
अनुसार यदि रल्यो: सावर्ण्यम! मान ले तो दोनों शब्दों का भेद 


हे है के 
सवथा मिट सकता है । अतएव नाम के सम्बन्ध के विवाद को हम 


अनावस्यक समझते हैं । 


देत्यर्षि प्रह्मद को धर्मपत्नी का नाम सुवर्णा! था, इसको बंगाली 
लेखकों ने अपनी रुचि के अनुसार 'छुवर्णछता' के नाम से लिखा है । 
'सुबर्णा” हिरण्यकशिपु के बृद्ध मन्त्री वज्दन्त नामक अखुर की 
इकलछोती लड़की थी, जो बड़ी ही साध्वी और पतित्रता थी। 
सुवर्णा ही एकमात्र भार्या थी, जिसके गर्भ से परमभागवत दैत्यर्षि 
ग्रह्मद के पाँच पुत्रों के होने की वात कही जाती है । पुत्रों के नाम . 


“और संख्या में भी पुराणों में मतभेद है | महामारत के उद्योगपर्व के 
0 | 


: +३७ वे अध्याय की कथा से तो एकमात्र विरोचन का होना पाया 


फ्रे 


शी 
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जाता है । किसी-किसी के मत से विरोचन और गविष्ठ दो पुत्रों का 
होना पाया जाता है और किसी के मत से गविष्ठ को छोड़ दिया 
गया है और िरोच्न!, “जम्म'# एवं कुजम्भ' नामक तीन 
पुत्रों का वर्णन है | पंद्रपुराण-सृश्खिण्ड के छठे अध्याय के अनुसार 
चार पुत्र थे और उनके नाम थे आयुष्मान्‌', शिवि', वाष्कलि' 
और '“विरोचन'” । विष्णुपुराण, हरिवंश, मत्स्यपुराण, पद्मपुराण और 
शिवपुराण की कथाओं में मतभेद है और दैत्यर्षि प्रह्मद के पुत्रों 
की संख्या और उनके नामों के सम्बन्ध में भी मतभेद है। बात 


& जम्भ को कदाचित्‌ अम से पं० श्रीरासगोविन्द अ्रिवेदीजी ने अपने 
लिखे राजर्षि प्रह्माद के नोट में दैस्यिं प्रह्माद का पाँचवाँ भाई छिख दिया है। 


श्८ के 


भागवतरल पहाद 


कुछ भी हो, किन्तु हमारे चरित्रनायक के दो पुत्रों के सम्बन्ध 
को कथाओं का अधिक प्रमाण मिलता है, एक तो (विरोचन' का 
जो अपने आपको बड़ा ज्ञानी समझता था और बड़ा अभिमानी 
था । दूसरे गविष्ठ या गवेष्ठ का जो बड़ा वीर था और जिसके ऊपर 
राज्यमार देकर हमारे चरित्रनायक ने त्याग ग्रहण किया था| 
गविष्ठ के श॒ुम्म और निश्ुम्भ नाम के दो पुत्र थे, जो अपने प्रबल 
पराक्रम से सारे संसार में हलचल मचानेवाले थे, जिनकी कथाएँ 
पुराणों में विस्तृतरूप से मिलती हैं । 


विरोचन के एकमात्र पुत्र थे परमग्रतापी दानवीर 'राजा बढि/ 
जिनके प्रवछ पराक्रम से देवताओं के हृदय कम्पित रहते थे, 


जिनके यज्ञानुष्ठान से देवराज इन्द्र घबड़ाया करते थे और जिन्होंने , 
अपनी दानवीरता से सारे साम्राज्य को भगवान्‌ वामन के चरणों 


में अप॑ण कर पाताल का निवास खीकार कर लिया था | वे ही 
राजा बलि हमारे चरित्रनायक देव्यर्षि प्रह्मद के पौत्र थे | राजा बलि 
के वाण आंदि एक सो पुत्र थे, जिनमें मुख्य-मुख्य के नाम हैं. 
श्वृतराष्ट्र, 'सूर्य', 'विवस्वान!, 'अंशुतापन', “निकुम्भ', गुर्वक्ष', 
(ुली”, भीम” और भीषण! । ज्येष्ठ पुत्र वाण को ही छोग वाणासुर 
के नाम से पुकारते हैं | उप्तके आगे के वंश का ठीक-ठीक 
पता नहीं चछता और न उसकी -यहाँपर आवश्यकता ही प्रतीत. 
होती है । । 

.. हिरण्याक्ष की भानुमती भार्या से अन्धक नामक एक 
पुत्र की उत्पत्ति लिखी है जो भगवान्‌ शंकर के वरदान से हुई 


2] 
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थी | अन्धक का वंश-विस्तार तथा अन्यान्य दैत्यों के वंश-विस्तार को 


जद 


था का वर्णन यहाँ न करके हम केवल यह अवश्य कहेंगे कि 
इस देत्यव॑ंश के पुण्यात्माओं की पवित्र कथाएँ पुकार-पुकार कर कहती 
हैं कि संसार में इस वंश के छोगों के समान भगवत्पाषद, परम- 
भागवत एवं न्यायपरायण दानवीर कोई नहीं हुआ और इस 
वंश के सम्बन्ध से जितने मगवदवतार हुए हैं, न उतने भगवदवतार 
ही किसी दसरे वंश के सम्बन्ध से हुए हैं। इस वंश की पूरी-पूरी 

थाओं का उड्ेख करना इत छोटी-सी पुस्तिका में असम्भव है 
अतएव हमने साधारणतः एवं संक्षेपतः अपने चरित्रनायक देत्यर्षि 
ग्रह्द के वंश का परिचय दे दिया है, जिसको स्मरण करके 
“आज भी न जाने कितने भगवद्धक्त और भागवत-भक्त आनन्द के 
समुद्र में गोते छुगाते हैं ओर भक्तवत्सल भगवान्‌ छक्ष्मीनारायग का 
अहैतुकी कृपा के पात्र हो रहे हैं । 


पूवेजन्म की कथा 
ष्टि के आरम्मकाल की कथा है कि, ब्रह्माजी के. * 
* मानसपुत्र योगिराज सनक आदि चारों भाई, एक 
समय भगवद्धक्ति के समुद्र में गोते लगाते हुए तीनों 
लोक ओर चोदहों भुवन में श्रमण करते हुए, 


चतुर्थ अध्याय -क 
| 


अपार शोभासमन्विता वेकुण्ठपुरी' में जा पहुँचे | यद्रपि वेकुण्ठपुरी 
की शोभा और सुषमा का वर्णन पुराणों और पाछरात्र ग्रन्थों 
में विस्तार से किया गया है, तथापि उसकी शोभा एवं सुषमा 
वर्णनातीत. है। उसकी नतो तुलना हो सकती है और न, 
उसके अलोकिक विषयों का वर्णन छोकिक राब्दों में किया ही जा 
सकता है। अतः वैकुण्ठपरी की शोमा एवं सुषमा का 
वर्णन न करके, उसके “निःश्रेयसवन” की भी प्रशंसा न करके, 
हम अपने चरित्रनायक के चरित्र से सम्बन्ध रखनेवाली कुछ 
कथाओं का ही वणन करंगे | 

बैकुण्ठपुरी में भगवान्‌ रक्ष्मीनारायण जिस स्थान में निवास 
करते हैं, उस स्थान के द्वारपा७ जय” और विजय” नाम के 
पुण्यछोक भगवान्‌ के पार्षद हैं | जिस समय सनक, सनन्‍्दन, #२ 
सनातन और सनत्कुमार चारों भाई, भगवान्‌ छक्ष्मीनारायण के 
निवासस्थान पर उपस्थित हुए, उस समय एक विलक्षण घटना 


। 
हर है | 
घटी | जिस वैकुण्ठपुरी में स्वयं भगवान्‌ जगन्माता महालक्ष्मीजी क्‍ 


पूर्वजन्म की कथा २१ 


के सहित निवास करते हैं, जिस पुरी के सारे चराचर जीव निर्विकार 
और भगवन्मय हैं और भगवान्‌ के जो पार्षद भगवत््वरूप गुणातीत 
८ हें उस पुरी के उस स्थान में उन्हीं भगवान्‌ के पार्षद “जय! 
और “विजय! में सहसा न जाने क्यों मानवी ही नहीं, दानवी 
॥ स्वभाव की छाया प्रतीत होने छगी और जो योगिराज अपने सरल 
एवं सुन्दर स्वभाव के लिये आरम्भ से प्रसिद्ध हैं, जिनमें क्रोधादि 
बिकारों का अस्तित्व ही नहीं ओर जो सद्दैव पाँच वर्ष के बालक 
के वेष में रह तीनों लोक और चौंदहों भुवन में परिभ्रमण 
करते हुए न जाने कितने पतित-पामर प्राणियों को अपने दशनों 
से कतकृत्य किया करते हैं, उनके हृदय में भी सहसा क्रोध की ज्वाला 

, घधक उठी, जिससे एक अधघित घटना हो गयी । 
जिस समय योगिराज सनकादि महर्षि वैकुण्ठ के ढवार पर 
< पहुँचे, उस समय जय और बिजय ने उनको अभ्यन्तर प्रवेश 
करने से मना किया | इसमें सन्देह नहीं कि, भगवस्प्रेरणा से 
जिस प्रकार महामाया प्रकृति देवी सारी सृष्टि कौ रचना कर 
डालती है, मानव-जीवन के लिये उदाहरणस्वरूप दिव्य छीछाओं 

को दिखलाने रूगती है और-- 
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा | 
बलादाकृष्य मोहाय महामाया ग्रयच्छति ॥ 

५ सप्तशती-स्तोत्र सार्क॑ण्डेयपुराण' ) 


का 


छा 


अथीत ज्ञानियों के निर्विकार चित्तों को भी वह महामाया भगवती 
( प्रकृति ) देवी मोह भें डारू देती है । इस वचन के अचुसार ही 
निर्मुण एवं निर्विकार पुरी में और मगवत्स्वरूप भगवान्‌ के पार्षदों में... 


#» बल ९६४०. र 
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यह भ्रम उत्पन्न हो गया कि, ये परमभागवत बालूस्वरूप सनकादि 
महर्षि, ब्रह्मण्यदेव भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण के परमप्रिय आराध्यदेब 
नहीं, साधारण छोकड़े हैं ! ओर मोहवश उन्होंने उन 
महर्षियों को अभ्यन्तर-प्रवेश से रोक दिया | इतना ही नहीं, 
भगवान्‌ की महामाया ने, चराचर की रचना करनेवाली प्रकृति 
देवी ने, उन परमभागवत योगिराज सनकादिकों को भी नहीं छोड़ा 
और उनकी योगशक्ति तथा भगवद्धक्ति को भी एक बार पछाड़ ही. 
तो दिया । जय और विजय कोरे द्वारपाल ही न थे, प्रत्युत उनमें 
परमभागवत होने के लक्षण भी विद्यमान थे, उन्हीं जय-विजय ने 
योगिराज सनकादि महर्षियों को भगवत्‌-मन्दिर में प्रवेश करने 
से रोका | उस समय उन महर्षियों के निर्विकार शरीर में भी 
विकार उत्पन्न हो गया और परमभागवतों के सिद्धान्त वन 
अहं तु नारायणदासदासदासस्य दासस्य च दासदासः । 
अन्येभ्य ईशो जगतो नराणां तस्मादहं चान्यतरोजस्मि लोके ॥ 
अर्थात्‌--मैं नारायण के दास के दास के दास के दास के 
दास के दास का दास हूँ और भगवद्दासों के अतिरिक्त अन्य 
पुरुषों का स्वामी हूँ अतएव लोकिक पुरुषों से विलक्षण मैं (भागवत) 
पुरुष हूँ"-का ध्यान नहीं रहा और क्रोघ के वश हो,महर्षियों ने भगवान्‌ 
के द्वारपाढों को, भगवान्‌ के पार्षदों को शाप देकर महामाया 
प्रकृति देवी को विजय-माल पहना दी । महर्षियों ने कहा, 'हे 
द्वारपालो ! तुम छोग निर्विकार वैकुण्ठपुरी में निवास करने के 
योग्य नहीं हो | भगवान्‌ के चरण-कमछ का रज तुमसे दूर है । 
क्योंकि इस सच्तवगुणप्रधान धाम में, इस निर्विकार वैकुण्ठपुरी में 
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छः और भगवान्‌ के सन्निधिवर्ता पार्षदों में, ऐसा तमोगुण आ गया 
है कि, तुम छोगों ने हमको पहचाना नहीं और साधारण बालकों 
. ६६ + समान हम लोगों को भगवान्‌ के दर्शन करने से रोक दिया 
है | ये बातें इस दिव्य देश की नहीं और न भगवद्धक्तों की हैं । 
अतए॒ब हे मूर्खो ! तुम छोग शीघ्र ही इस वैकुण्ठधाम से भ्रष्ट होकर 
आऊुरी योनियों को प्राप्त होओ।' महर्षियों के घोर शाप को सुन कर 
द्वारपाछों के होश-हवास गुम हो गये | इस प्रकार महामाया ने जब 
अपना काम कर डाला तब पुनः सभी के होश दुरुस्त हो गये । 
द्वारपाल शाप को सुन कर थर-थर काँपने छगे और महर्षि भी शाप 
देकर चित्रलिखे-से हो गये | चारों ओर सन्नाण छा गया और 
बैकुण्ठपुरी में-शान्तिमयी वैकुण्ठपुरी में अशान्तिमय शब्द सुनाई देने 
आई छोगे | ज्यों ही शाप का समाचार भक्तवत्सल भगवान्‌ के कानों में 
पहुँचा त्यों ही भगवान्‌ अपनी व्रह्मण्यता का परिचय देते हुए, 
महालक्ष्मीसहित पाँव-पियादे उसी स्थान पर जा पहुँचे, जहाँ योगिराज 
सनकादि मंहर्षि खड़े थे । 


। 


जगन्माता महालक्ष्मी के सहित भगवान्‌ नारायण को अपने 

सामने पाँव-पियादे आते देख कर महर्षियों के हृदय मुग्ध हो गये, 

वे अतृप्त नयनों से एकटठक उनके मधुर दशन करने छगे | भगवान्‌ 

* “के. के वर्णनातीत, शोमाधाम स्वरूप को देख कर, उनकी चतुभुंजी मनोहर 
'. मूर्ति की मन्‍्द सुसकान की छठा को निरख कर उस समय सभी 
लोग चित्रलिखे-से हो गये । सब-के-सब उपस्थित प्राणी, अछोकिक 


एवं अकथनीय आनन्दुसागर में डूबने लगे | 


्् 
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सनकादि महर्षियों ने आरम्म में तो शसाष्टाज्ञ प्रणाम किया; 
किन्तु भगवान्‌ के दर्शनों से उनकी तृप्ति नहीं हुई और उन्होंने 
एक साथ ही भगवान्‌ के सम्पूर्ण अज्नों के दर्शन करने के लिये 
समाधि छूगा ली और दिव्य दृष्टि द्वारा वे भगवान्‌ के विराट रूप का 
दर्शन करने लगे | इच्छानुसार दर्शन कर लेने के पश्चात्‌ महर्षियों 
ने भगवान्‌ की स्तुति आरम्भ की ॥ सनकादि महर्षियों ने कहा-हि 
दयामय, जगदाधार, सवोन्त्यामी पेरसात्मन्‌ ! आपकी महिमा 
अपार है। मनुष्य आपकी माया का पार नहीं पा सकते ओर न 
आपके सर्वव्यापी सुन्दर स्वरूप को अपने . चर्म-चक्षुओं से देख 
ही सकते हैं | विरले ही भाग्यवान्‌ प्राणी होंगे, जो आपके इस 


< 


अपूर्ब द्शन से अपने आपको कृतकृत्य बनाने का अवसर प्राप्ते७, 


करते हैं; किन्तु आज हम लोगों पर आपकी अहैतुकी कृपा है, 


अपार अनुकम्पा है और न जाने हम छोगों के कोन-से सुकृत का . 


फल प्राप्त हुआ है, जो आपने हम छोगों को अपने वास्तविक 
65 पक कु नहीं 

रूप का दर्शन दिया है | भगवन्‌ ! इसमें सन्देह नहीं कि आप 

सारे चराचर के स्वामी, सबके नियन्‍्ता और सबके अन्तयोमी हैं; 

फिर भी आपका यह अलोकिक स्वरूप, यह विराट्‌ दशन, आपकी 

“अणोरणीयात्‌ महतो महीयानः की महिमा, सहज में नहीं 


समझ. पड़ती | इसके लिये न जाने कितने ज्ञानीजना जन्म-:5 


जन्मान्तर तक तपस्याएँ करते और फिर भी सफ़ल-मनोरथ नहीं 
होते हैं। नाथ ! यद्यपि अद्यावधि हम लोगों के हृदय में कमी क्रोध 
का आविर्भाव नहीं हुआ था और इस महाहत्रु से हम छोग बचे 


"जप 
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थे | हम लोगों के हृदयक्रमल में. इस पापी क्रोधरूपी कॉँटे को 
कभी स्थान नहीं मिला था, किन्तु न जाने क्‍यों आज यह 
१८ अधटित घटना हो गयी और हम छोगों का हृदय सहसा क्रोध से 
कलुषित हो गया | हृदयकमल में क्रोधरूपी काँटे पैदा हो गये, 
| अतः हम छोग बड़े ही चिन्तित हैं कि, अपने स्वामी को, अपने 
रोग को हृदयकमल में कैसे स्थान दें | अपने हृदयकमल 
को कैसे निष्कण्टक बनावें और उसमें अपने इष्टदेव को कैसे 
यधरावें। इसमें सन्देह नहीं कि, पुष्पपराग का प्रेमी मधुकर 
काँटों से आच्छादित पुष्पों की सुगन्ध को ग्रहण करता और उस- 
यर बारम्बार मेंडराया करता है | इसी प्रकार आप हम छोगों के 
>ँक्तिभावपूर्ण हृदयकमल में क्रोधरूपी कॉँटों के होते हुए भी निवास 
करेंगे । यद्यपि ऐसा हम छोगों का इढ़ विश्वास है, तथापि हम 
. छोगों का उत्साह मन्द पड़ रहा है और इस बात के पश्चात्ताप से 
चित्त चिन्तित हो रहा है कि, इस निर्विकार पुरी में हम छोणों 
ने क्रोध करके अपने हृदयकमलर को क्यों कण्ठकाकीण बना 
लिया । भगवन्‌ ! हम छोग अपने आप अपने किये पर पछता रहे 

' हैं और इसके लिये आपसे क्षमा माँगते हैं ।! 


्ँ महर्षियों की स्तुति सुन कर ब्रह्मण्यदेव, भक्तवत्सल भगवान्‌ 
ले कहा-हे तपोधन महर्षियो |! आज आप छोगों के आनन्दमय 
दर्शन पाकर मैं लक्ष्मी के सहित .कृतकृत्य हो रहा हूँ। आज 

गो ह 6 उदय 
समूचे वैकुण्ठसहित हम छोगों के सोभाग्य का सूर्य उदय हुआ 


. है कि, साक्षात्‌ वेदखरूप आप चारों महर्षियों ने कृपया यहाँ 
है: 
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पधारने का कष्ट उठाया है। तपोधन ] आपने क्रोघ के 
सम्बन्ध में जो ग्लानियुक्त वचन कहे हैं, यह आपकी पा है, 
सरलता है. और हम छोगों पर आपकी दया है; किन्तु आपने जो » 
कुछ किया है. समुचित किया है और आपका ऐसा करना । 
, अत्यावश्यक था । हम छोगों को अत्यन्त खेद है कि हमारे इन 
जय और विजय द्वारपालों ने, जो इसे समय चित्रलिखे-से खड़े हैं, 
आप छोगों को द्वार पर रोक कर हमारा घोर अपकार किया है । 
हमारे सेवक होकर जो हमारे आराध्यदेव महर्षियों को हमारे पास 
आने से रोके, उनसे बढ़कर मूख और दूसरा कौन होगा * शा््रों 
में छिखा है कि खामी की कीर्ति को दूषित करनेवाले सेवक सदैव 
त्यागने योग्य होते हैं । जैसे शरीर को कोढ़ नष्ट कर डाडता है 
बैसे ही स्वामी की सुकीर्ति-चन्द्रिका में अविवेकी सेवक कलडू- 
समान और उसको नंष्ट करनेवाले होते हैं ) मेरे पास रहते इन 
दोनों द्वारपाक्ों को न जाने कितना सुद्वीर्ध काल बीत गया, किन्तु 
इनके हृदय में मेरे आराध्यदेव ब्राह्मणों का महत्त्व नहीं प्रवेश कर 
सका । इसके डिये मुझे स्वयं लज्जा मार होती है और मुझे 
आन्तरिक दुःख है [ मैं ब्राह्मणों को अपना इृष्टदेव मानता हूँ ।/ 
ब्राह्मणों ने सृष्टि का कितना बड़ा उपकार किया है, कैसे-कैसे 
ज्ञान फैलाये हैं. और उनके द्वारा मेरे वैदिक धर्म और मेरे यश एव. 
भागबत-सम्प्रदाय का कैसा अभ्युद्य हुआ है । इसको में भली 
भाँति जानता हूँ । महर्षिंगण ! मैं ब्राह्मणों के हजार कदुवचनों को 
सहने के डिये तैयार रहता है और. स्वप्त में भी उनका अपमान 


| 
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करना घोर पाप समझता हूँ | ब्राह्मणों के दर्शन करके उनके 
चरणों की धूलि को अपने सिर पर चढ़ाने में मैं अपना सौभाग्य 


१: .एवं गोरव समझता हूँ | अतएव जो ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, 


वे मेरे कमी प्रिय नहीं हो सकते | जो छोग ब्राह्मणों की सेवा 
नहीं करते, उनके कड़वे वचनों को सहन नहीं करते, ग्रत्युत 
उत्तर देने की चेष्टा करते हैं, वे महामूर्ख ओर अपने स्वार्थ . को 
छात मारनेवाले ग्राणी हैं । मैं तो ब्राह्मणों को ही अपना गुरु, 
अपना इष्टदेव ओर पूज्यतम समझता हूँ । तब उनके अपमान 
करनेवाले मूखख की सेवाओं को मैं कैसे ग्रहण कर सकता हूँ ? 
ब्राह्मणों की प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है और उनकी अग्रसनता में 


जद मैं अप्रसन होता हूँ । अतएव छक्ष्मीसहित मैं आपसे प्रार्थना 


करता हूँ कि मेरे इन द्वारपाों ने आपको रोक 
कर जो अक्षम्य अपराध क्या है, उसके छिये इन लोगों को जो 
नाममात्र का आपने शापरूपी दण्ड दिया है वह पर्याप्त नहीं; 
उसके लिये तो आप मुझे समुचित दण्ड दे और दया करके मेरे 
ऊपर प्रसन्न हों, क्योंकि सेवकों के अपराध का उत्तरदायित्व 
स्वामी पर भी होता है, अतएवं उनके किये अपराधों का मैं सर्वया 
अपराधी हूँ । आप छोग अपने क्रोध के लिये पछतावा न करे, 


2: क्योंकि आपका वह समुचित क्रोध था । यदि आप ही छोग अपने 


दण्ड के द्वारा हमारा शासन न करेंगे तो कौन करेगा ?? 


भक्तवत्सल भगवान्‌ की सत्य एवं धर्मयुक्त करुणापू्ण बाणी 
सुन कर महर्षिंगण गद्गद-हृदय हो गये । दयामय दौनबन्धु को 
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ब्रह्मण्यता देख कर महर्षियों का हृदय द्रवीभूत हो गया और 
उन्होंने कहा कि-हे वेकुण्डनाथ ! आप क्या कह रहे हैं, आपके 
बचनों ने तो हम लोगों को स्तम्मित कर दिया है, कुछ करते- «( 
घरते ही नहीं बन आता; किन्तु फिर भी हम आपसे यही 
ग्राधना करते हैं कि, हमने जो चबन्बछतावश क्रोध में आकर 
आपके द्वारपालों को शाप दे दिया है, इसके लिये हम हुजित हो 
रहे हैं । एक छ्षुद्र भूल के लिये हम लोगों को इतना क्रोध नहीं 
करना चाहिये था | अब आपके दर्शनों से हम छोगों का क्रोध 
शान्‍्त हो गया है । इन द्वारपालें के हित के लिये आप जैसा उचित 
समझें बैसा करें | हम छोगों को कोई आपत्ति नहीं, प्रत्युत इनके 
शापोद्धार से हमें प्रसलता होगी तथा अपने किये हुए अनुचित... 
क्रोध का पछतावा मिटेगा |! 
महर्षियों के इस दयामय भाषण के समाप्त होते ही जय 
और विजय दोनों साथ ही करुणस्वर से बोछ उठे कि; हि 
स्वामिन ! हे महर्षिंगण ! हम अधम अपराधियों के उद्धार के लिये 
हमें शीघ्र कोई उपाय बतलाइये । जिन भगवच्रणों के दर्शन के 
,बिना--क्षणमपि यामाति यामो दिवसाति दिवसाश्च कल्पन्ति! ४ 
की कहावत चरितार्थ होने छुगती है; उन श्रीचरणों का वियोग हम 
लोगों के लिये असहनीय है | श्रीचरणों की सेवा को छोड़ कर न 
जाने हम छोग किस घोर नरक में गिरेंगे और न जाने कब तक के ४ 
, लिये हम छोगों को घोर नरकवासी होना पड़ेगा ।” दारपालें के 
करुण क्रन्दन को सुन महर्षियों ने अपनी स्वाभाविकी दयालुता 
के वशीभूत होकर कहा- हे वैकुण्डनाथ ! इन दीन द्वारपालों के 


३ आप " >> 


पूचजन्म की कथा २९. 
उद्घार का शीघ्र उपाय कीजिये | हम छोगों के ग्रार्थनानुसार तो 
आप इनको शाप-मुक्त कर दें तो अधिक उत्तम होगा | 

जय, विजय तथा सनकादि महर्षियों के वचनों को सुन कर 
भगवान्‌ छक्ष्मीनारायण ने कहा कि-हैं महर्षिगण ! आप छोग. 
यह क्या कहते हैं ? क्या ब्रह्मशाप भी कमी अन्यथा हो सकता है 
त्रिकाल में भी और त्रिदेव की इच्छा से भी इस अमिट ब्रह्मशाप को 
मिटठानेवालछा तीनों लोक और चौदहों भुवन में कोई नहीं है । आप 
लोगों ने इम छोगों को जो शाप दिया है,वह इनके अपराधानुरूप ही है। 
गुरु नहीं, प्रत्युत छूघु है और इनको उसका फल मोगना होगा। 
ये मनुष्यलोक में जाकर शीघ्र ही आसुरी योनि में जन्म ग्रहण 


५ करेंगे, जिसके योग्य इन लोगों ने अपराध किया है !! इतना कह 


श््च 


रे 


कर भगवान्‌ छक्ष्मीनारायण ने अपने द्वार॒पाछों को सम्बोधित करके 
कहा-े प्रिय द्वारपालो ! तुम छोगों ने बड़ी भूल की है । अब 
भविष्य में तुम छोगों के समान हमारे कोई पार्षद हमारे आराध्यदेव 
हद्विजराजों का अपमान कभी न करे, इसी अभिग्राय से इन सदा 
क्रोध-विजयी महर्षियों ने तुम छोगों को शाप दिया है । इसके लिये 
तुम छोगों को दुःख मानने का कोई कारण नहीं है | अवश्य ही 
हमारी सेवा का वियोग तुम लोगों के लिये असहनीय प्रतीत 


हो रहा है | इसके लिये हम तुम लोगों का उद्धार करेंगे। तुम 


लोग असुरंश में उत्पन्न होकर भी हमारी ओर जितना ही अधिक 
चित्त लगाओगे, उतना ही शीघ्र तुम छोगों का उद्धार होगा । किन्तु 
एक बात ध्यान में रखने की है कि, यदि मित्रभाव से तुम छोग 
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हमारा ध्यान रक्खोगे, तो तुम लोगों का उद्धार सात जन्म में होगा 
और यदि प्रबल शत्रु के रूप में हमारा ध्यान करोगे तो तीन ही 
जन्म में तुम छोग शाप से मुक्त होकर अपने इस पद को पुनः 
प्राप्त करोगे, क्योंकि जितनी तन्‍्मयता शत्रुभावे। में होती है. उतनी 
तनन्‍्मयता भक्तिमाव में नहीं हो सकती | यह एक निश्चित 
सिद्धान्त है | अतएव तुम छोगों की जेसी इच्छा हो वैसा करो ।' 
दीनबन्धु दीनानाथ के बचनों को सुन कर महर्षियों ने द्वारपालें से 
कहा कि “ठीक ही है, मयोदा-पालन के लिये, तुम लोगों को कुछ 
काल के लिये भगवच्चरणों के वियोगजनित असद्य दुःख को भी 
सहन करना ही उचित है ।! 


भगवद्बचनों का समर्थन महर्षियों के मुख से सुन कर हाथो ० 
जोड़ और कम्पित स्वर से विजय ने कहा--हि नाथ ; हे कृपा- 
सिन्धु महर्षिगण ! हम छोगों ने जिन, चरणों की सदा अनन्य भाव 
से सेवा की है, उन चरणों के वेरी बनकर॑ अपमान करें, और 
इसलिये अपमान करें कि, जिसमें हमारा उद्धार सात जन्म में 
न होकर तीन ही जन्म में हो जाय--सर्वथा अनुचित है. तथा हमारे 
लिये हितकर नहीं है | जिन चरणों की सेवा के लिये ही हम अपना 
शीघ्र उद्धार चाहते हैं, उन्हीं चरणों का अपमान करें, यह कितना . 
विषम कार्य है । विजय के भक्तिमावपूर्ण वचनों के समाप्त होते. 
हीजय ने कहा-- भाई विजय | तुमने स्वामी के वचनाशटत की ओर 
ध्यान नहीं दिया, स्वामी ने दयामयःभाव से तुमको इन्नित किया है 
कि, तन्मयता शत्रुता में अधिक होती है; फिर तुम भगवच्चरणों 
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की अधिक तन्मयता चाहते हो अथवा कम ? प्राणप्रियं विजय ! 

| ापमय मानव-जगत्‌ की यातनाएँ असंख्य नरकों की भीषण 

५... यन्त्रणाओं से मी अधिक भीषण होती हैं अतएव वहाँ से जितने 

ही कम समय में छुटकारा मिले, उतना ही उत्तम होगा | शत्रुता 
और मित्रता के भ्रम में न पड़ो | विचार की दृष्टि से शान्त- 
चित्त होकर सोचो । प्यारे विजय ! देखो न, जो “अणोरेणायान्‌ 
महतो मह॑यिन्‌' के रूप में सर्वोन्तर्यामी विराट पुरुष है, जो सर्वव्यापी 

। भी है और जिसके एक-एक रोम में न जाने कितने ब्रह्माण्ड विराजमान 

! हैं. उसकी कैसी मित्रता और कैसी शत्रुता £ हम क्षुद्र जीव उसके 

। लीलामय जगत में किस गिनती में हैं? हममें न तो मित्र-धर्म अथवा 

(मेक्ति -भाव के निबाहने की योग्यता है न शत्रुता करने की शक्ति ही है। 

| हम तो जिन चरणों की सेवा अब तक करते हैं उनके अब मी सेवक हैं. 

ऐ और जितना ही शीघ्र हम छोग फिर अपने सेवा-काय पर आ सक, 
उतना ही अच्छा होगा | अतण् हम लोग अब चलें और अधिक 
तन्मयतामय शत्रुभाव से भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण की उपासना करके 
शीघ्र शापमुक्त हो, अपने इस पद पर वापस आवें !! जय 
की बात को विजय ने मान लिया | जिस समय दोनों वेकुण्ठपुरी से 
गिरने रंगे, उस समय बड़ा ही हाह्यकार हुआ और उस हाहाकार 

2: की ध्वनि से समस्त आकाशमण्डल प्रतिध्वनित हो उठा | इधर 
भगवत्पार्षदों का पतन हुआ और उधर भगवान्‌ छक्ष्मीनारायण ने 
यथोचित आतिथ्य-सत्कार करने के पश्चात्‌ महर्षियों को अपनी 
बैकुण्ठपुरी की अनुपम सुषमा और शोभा को दिखलाकर प्रसन्न 


ढ्ण 
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का ) महर्षिगण प्रसनचित्त होकर विदा हुए और शान्त 
बेकुण्ठपुरी में पुनः सुशान्ति विरांजने लगी । ः 


ब्राह्मणों के शापप्रभाव से जय ओर विजय नामक जिन * 


भगवत्पाषदों का वैकुण्ठपुरी से पतन हुआ बे ही मर्त्यछोक में आकर 
आदिदेत्य के रूपमें प्रकट हुए। महर्षि कश्यप के वीर्य और दक्षदुहिता 
(दिति! के गर्भ से उनका जन्म हुआ तथा उनके नाम पड़े हिरण्याक्ष 
और हिरण्यकशिपुं। हमारे चरित्रनायक देत्यर्षि प्रह्माद, इन्हीं 
ज्गंवस्पार्षद के अवतार---हिरण्यकशिप के वीर्य और जम्भदुहिता 
दानवी कया! के गर्म से प्रादुर्भूत हुए थे | शिवपुराण की कथा 
है कि, जिन मंहर्षि सनकादि ने जय और विजय को शाप दिया था; 


था 


उन्हींमें से महर्षि सनक ने दूसरे जन्म में प्रह्माद के रूप में जन्म. 


लिया था और दूसरे जन्म में जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने 


रावण और कुम्मकर्ण के रूप में अवतार लिया था, तब हमारे - 


र्त्रिनायक दैत्यर्षि प्रहाद ने अज्ञनीकुमार के रूप में जन्म ग्रहण 
किया था और तीसरी बार जब वे ही भगवत्पाषद दल्तवक्र और 
शिश्ञुपाक् के रूप में प्रकट हुए थे तब हमारे चरित्रनायक ने अक्रर॒ के 
रूप: में तीसरा जन्म ग्रहण किया था । किन्तु उपयुक्त कथा वर्तमान 
कहप की नहीं, किसी दूसरे कल्प की प्रतीत होती है । क्योंकि रावण 


और प्रह्माद के संवाद॑ से पता चलता है कि, रावण के समय में मी-' 


हमारे चरित्रनायक दत्यर्षि प्रह्नाद पातालछोक में विराजमान थे, 
अतएव उनका अंञ्ननीकुमार के रूप में दूसरा जन्म प्रहण करना 
सम्भव नहीं । फिर महाभारत में भीम ओर हनुमानजी का संवाद 


पूव जन्म की कथा इ३्‌ 


. पाया जाता है | अतएव हनुमानजी का “दूसरे जन्म में अक्रर के 


रूप में अवतीर्ण होना सम्भव नहीं । क्योंकि भीमसेन और अक्रर 
समकालीन थे । 

: पद्मपुराण-सृष्टिखण्ड के तीसरे अध्याय में एक कथा है कि, 
दैत्यर्षि प्रह्मद, पूर्वजन्म में शिवशमा नामक ब्राह्मण थे और पश्चात्‌ 
जन्मान्तर में वे क्या हुए इंसकी कोई चर्चा नहीं है । अस्तु, बात 
कुछ भी हो किन्तु हमारे चरित्रनांयक का पूर्वजन्म, पवित्र ब्राह्मण- 
कुल में हुआ था और खं ब्राह्मण-कुल में दैत्य नामक शाखा से उत्पन्न 
हुए, इसमें सन्देह नहीं । पद्मपुराण के उत्तरखण्डान्तगत नृसिंह- 
चतुर्दशी-माहात्य के प्रसह्न में प्रह्मदजी के पूवेजन्म का बड़ा विलक्षण 
वर्णन है | उसमें छिखा है कि, पूर्वजन्म में दैत्यर्षि प्रह्मद वसुदेव 
नामक एक अशिक्षित ब्राह्मण थे। सारांश यह कि जितने प्रमाण 
मिलते हैं, उनसे यही सिद्ध होता है कि हमारे चरित्रनायक परम- 
भागवत देत्यषि प्रह्माद, पूर्वजन्म में भी ब्राह्मण थे, पर जन्म में व॑ 
क्या हुए इसका निर्णय करना कठिन है; किन्तु पद्मपुराण की कथा 
से उनका पुनर्जन्म होना ही सिद्ध नहीं होता, जो सर्वेथा सम्भव 


प्रतीत होता है । 


पॉचवाँ अध्याय 
हिरण्यकशिपु का वृत्तान्त की 


गभे और जन्म का 


स समय महषि कश्यप की अदिति आदि अन्यान्य 
सभी धमपक्नियों में आदित्यादि देवताओं . 
५ की उत्पत्ति हो चुकी थी ओर उनके प्रताप से 
9 जि 7१ सारा जगत्‌ उनका ही अनुचर हो रहा था, उस 
॥0090229/| समय जैसा कि हम पहले कह आये 
समय जैसा कि हम पहले कह आये हैं चाक्षुष 
* नामक छठवाँ मन्वन्तर था ओर उसके अन्तगत था सत्ययुग। भगव- *< 
दिच्छा बड़ी प्रबल है । युग और मन्वन्तर उसके अनुचर हैं । इसल्यि 
सत्ययुग में और महर्षि कश्यप-नेसे परम तपखी महर्षि के आश्रम में 
कद के अनुरूप नहीं, कलियुग के अनुरूप घटना घट गयी। 
के पार्षदों को--जय' और “विजय! को--ब्ह्मशाप हो 
चुका था और वे वेकुण्ठपुरी से पतित हो चुके थे। पूवकथित कारणों 
के अनुसार असुर-छुछ में उनका अवतीर्ण होना भी आवश्यक था । 
अतएव भगवदिच्छा से ही पवित्र सत्ययुग में अपवित्र कलियुग के ! 
अलुरूप घटना का होना आश्वर्यकारक नहीं, खाभाविक था । रा 
सन्ध्या का समय था। पतिव्रता 'दिति! ऋतुस्तान से निव॒त्त 
हो चुकी थी और महर्षि कश्यप अपनी यज्ञशाल्व में सन्ध्योपासन 
करने के लिये प्रस्तुत थे । भगवदिच्छा से पतिव्रता दिति' के हृदय में 


अ 
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सन्तति-सुख की इच्छा उत्पन्न हुई और वह अधीर हो यज्ञशाल्व में जा 
पहुँची । यज्ञशाढ्वा में आती हुई घर्मपत्ी को देख कर महर्षि कश्यप 
के मन में विस्मय उत्पन्न हुआ और मन-ही-मन वे सोचने लगे कि, 
इस समय साध्वी 'दिति' कायहाँ आना अकारण नहीं है । इतने 
में (दिति! महर्षि कश्यप के सम्मुख जा पहुँची । पतित्रता दिति को 
देख कर महर्षि कश्यप ने कहा-- हे सुभगे ! इस समय तुम इस 
यज्ञशाला में कैसे आयी और तुम्हारा मुखमण्डल मलिन-सा 
क्यों हो रहा है ? 

, दिवि-- प्राणनाथ ! आप तो त्रिकाल्दर्शी हैं। क्या आपसे 
मेरे आने का कारण छिपा हुआ है ? भगवन्‌ ! आप चराचर के 


- जन्मदाता और दूसरे प्रजापति के समान मेरे खामी हैं । आपकी 


कृपा से मेरी समस्त सपक्ियाँ( सौतें ), मेरी बहुसंख्यंक बहिनें पुत्र- 
पौत्रादि सनन्‍्तति-छुख से सम्पन्न हो रही हैं, किन्तु मुझ हतभाग्या 
पर आपने अद्यावधि ऐसी कृपा नहीं की । यद्यपि सपक्षियों के 

सनन्‍्तति-सुख को देख, मुझे बढ़त दिनों से दुःख हो रहा था और 
उनके अतुल पराक्रम एवं सुख को देख कर मन में जलन-सी हो रही 
थी, तथापि छूजा और भय-वश मैंने अद्यावधि आपसे कुछ भी नहीं 
कहा था; किन्तु इस समय मैं अधीर हो रही हूँ और मेरी 
प्राथना यही है कि, आप मुझ पर कृपा करें और मुझे भी सन्‍्तति- 
सुख का सौमाग्य प्रदान करे ।! 


कश्यपजी--प्राणप्रिये ! तुमने जो कुछ कहा, उसको मैं 


प्रथम ही से जानता था | ख्रियों का सपल्िव्यवहार मुझसे छिपा 
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हुआ नहीं है । मैं चाहता हूँ कि, तुम भी अपनी बहिनों और 
सपक्षियों के समान ही पुत्र-पौत्रादि सुख से सम्पन्न हो जाओ किन्तु 
समय पर । शीघ्र ही ऐसा समय आनेवाला है कि तुम्हारा यह 
आन्तरिक खेद मिट जायगा और मनोरथ पूर्ण होगा | इस समय 
मैं सन्ध्योपासन करने जा रहा हूँ | तुम भी जाकर अपना कार्य 
करो । भगवान्‌ तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेगे |! 


दिति-जीवनाधार खामिन्‌ | आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य 
है किन्तु आज ही मैं ऋतुस्नान से निवृत्त हुई हूँ अतएब आपसे 
ग्रार्थना कर रही हूँ ।' 


कश्यपर्जा-हे सुभगे ! थैर्य धारण करो । हम तुम्हारे 
मनोरथ को पूर्ण करेंगे । जिस ख्री के द्वारा केवछ अर्थ, धर्म ओर 
काम ही नहीं, ग्रत्युत मोक्ष भी ग्राप्त होता है, उस त्री के कार्य 
को कौन ऐसा अज्ञानी है जो श्रद्धा और प्रेम के साथ न करेगा ! 
गा्स्थ्य जीवन का सुख्य अज्ञ ही गृहिणी है, उसके बिना 


गृहस्थाश्रम का पालन करना ही असम्भव है और गृहस्थाश्रम के 
बिना चारों वर्णों और चारों आश्रमों का काम नहीं चल सकता । 


गृहस्थाश्रम के बिना चराचर की सृष्टि नष्ट-श्रष्ट हो सकती है और . 


मानव-जीवन व्यर्थ हो जाता है । अतएव कौन ऐसा मूर्ख होगा जो 
गृहस्थकी मूलभूत अपनी ध्रमंप्नी के सच्तानोत्पादन- 
सम्बन्धी मनोरंथ को पूर्ण करने की चेष्टा न करे £ 


जज 
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हे मानिनि ! समस्त श्रेयस्कामों के लिये जिसको अर्धाज्लिनी कहते हैं, 
जिसपर अपनी गृहस्थी का सारा भार रख कर अपने-आप निश्चिन्त 
होकर संसार में बिचरण करते हैं उसकी इच्छा को पूर्ण करने की कौन 
चेष्टा न करेगा ? किसी भी आश्रम में न जीती जानेवाली दुर्जेय 
इन्द्रियों को, उनके विषयरूपी प्रबछ शत्रुओं को जिस धर्मपत्नी की 
सहायता से, जिसके सहारे पुरुष, किले में बैठे हुए किले के खामी 
जैसे अपने ऊपर आक्रमण करनेवाले दस्युओं, चोरों और डाकुओं 
को परास्त करने में समर्थ होते हैं, वैसे ही पराजित करने में सर्वथा 
समर्थ होते हैं उसकी कामना को संसार में कौन ऐसा अज्ञानी होगा 


जो पूर्ण न करे ? किन्तु जरा ठहरो, दो एक घड़ी के पश्चात्‌ मैं 
र्ग्जा पर 


"४ तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा ।' 


दिति-'भगवन्‌! मेरा अपराध क्षमा कीजिये। मैं आपके शरण 
में आयी हैं | नाथ ! शरणागत का पालन करना सभी घर्मों मे 
श्रेष्ठ धर्म है । फिर आप-जैसे महापुरुषों से अधिक कहना व्यर्थ लि 
आप तो अन्तयामी और त्रिकाल्दर्शी हैं | खामिन्‌ ! चाहे 
त्रैलोक्य के सारे सुख ग्राप्त हों, किन्तु जो ख्रीं अपने प्राणपति 
से सम्मानित नहीं, उसका संसार में आदर नहीं। होता और उसका 
यश नहीं फैलता | जब तक खत्री के पुत्र नहीं होते, तब तक उसका 
जाया! नाम ही सार्थक नहीं होता है) इसीसे 'तजाया जाया 
भवाति यदस्यां जायते पुनः इस श्रुति को छोग बड़ी श्रद्धा के 
साथ उच्चारण करते हैं, अतएव मैं विनीतभाव से आपके चरणों में 


प्राथना करती हूँ । आप मेरी ग्राथना खकार कर || 


ड्े८ भागवतरल्र प्रह्मद्‌ 


कश्यपजी-हे भामिनि ! इस समय तुम सापल्यद्वेष से विवेक- 
शून्य हो रही हो और सन्ध्याकाल की घोर बेला की ओर तुम्हारा 
घ्यान आकर्षित नहीं होता, किन्तु तुम्हारे समान मैं विवेकशून्य ?ह. 
नहीं हुआ हूँ | अतएवं कुछ समय ठहरो । 

हे प्रियतमे ! मैं तुम्हारे उपकारों, तुम्हारी सेवाओं और 
तुम्हारे अधिकारों को मल्ली भाँति जांनता और मानता हूँ | यब्षपि मैं 
यह भी खीकार करता हूँ कि तुम्हारे उपकारों का बदला मैं इस 
जीवन में चुकाने में असमर्थ हूँ तथापि इस समय मैं जो तुमको बारम्बार 
ठहरने के लिये कहता हूँ इसका विशेष कारण है । हे गृहेखरि ! 
यह सन्ध्या का घोरतम समय है । इस काल को शाख््रकारों ने महा .... क्‍ 
घोरतम कहा है क्योंकि इस समय भगवान्‌ भूतनाथ शजझ्डूर अपने क्‍ 
भूतगण को साथ ले वृषभ पर सवार हो, संसारभर में क्‍ 
विचरण करते हैं | श्मशान के पवन से विंताड़ित धूम्रज्योति के 
समान जिनकी बिखरी एवं प्रकाशमान जठाएँ शोमायमान हैं तथा 
खुवर्ण के समान सुन्दर शरीर में चिता की भस्म से जिनकी शोभा 
द्विंगुणित बढ़ रही है, वे ही तुम्हारे देवर देवादिदेव महादेव अपने 
चन्द्र, सूर्य एवं अभिरूपी त्रिनेत्रों से सारे चराचर को देख रहे हैं। , 
सुन्दरि ! भगवान्‌ भूतभावन श्भूर का संसार में न कोई खजन “9. 
है, न शत्रु है, न आदरणीय है और न निन्दन्नीय है, अतएव इस ; 
घोरतम समय में शाखकारों ने आहार, मैथुन, अध्ययन एवं शयन 
का निषेध किया है । समस्त ब्राह्मण-समुदाय उनकी चरण-रज 


है. होंगे, जो बड़े ही भयद्भर होंगे | हे भामिनि ! तुमने हमारी आज्ञा 
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की माया का ही उपासक है और उनकी माया के विभूतिरूपी 
प्रसाद को ग्राप्त करके वह अपने आपको कृतक्ृत्य समझता है, 
अतएव इस घोरतम समय को बीत जाने दो । मैं तुम्हारा मनोरथ 
पूर्ण करूँगा ।! 

भगवदिच्छा की वशवर्तिनी साध्वी दिति ने अपने हठ को 
नहीं छोड़ा और विवश होकर महर्षि कश्यप ने भाग्यरूपी सर्व- 
शक्तिमान्‌ परमात्मा को प्रणाम करके उसका मनोरथ पूर्ण किया । 
तदनन्तर महर्षि कश्यपजी ने दिति से कहा कि--हे कामिनि ! 
तुमने भावी के वशीभूत होकर हठात्‌ इस घोरतम सन्ध्याकार 
में गर्भ धारण किया है । इससे तुम्हारे उदर से दो पुत्र उत्पन्न 


नहीं मानी । क्योंकि तुम्हारा चित्त भी देवद्रोह से अशुद्ध था । 
सन्ध्या का घोरतम समय था और सबसे बड़ी भयझ्भर बात तो 
यह है कि तुमने अपने हठ से देवादिदेव महादेव का अनादर 
किया है | अतएब तुम्हारे भावी दोनों ही पुत्र देवद्रोही, विष्णु- 
द्रोही, अथम और अमन्नल्रूप होंगे और जब उनका उत्पात 
बढ़ेगा तब साक्षात्‌ भगवान्‌ लक्ष्मीपति उनको मारंगे ।! 

खामी के इन वचनों को सुन कर पतिव्रता दिति ने बड़े 
ही विनीतमभाव से कहा कि हे खामिन्‌ ! मैं अबोध अबला हूँ 
और काम, क्रोध एवं द्वेषादि दोषोंकी आकर हूँ। अतएव जो कुछ 
मुझसे अपराध हुआ है, उसे आप क्षमा कीजिये और आश्यतोष 
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भगवान्‌ श्भर को मेरी विनती सुनाइये कि, वे मेरे पुत्रों का कल्याण 
कर और गर्भ को सफल एवं सबल बनावें | 

कश्यपजी--प्रियतमे ! तुम्हारा कोई अपराध नहीं है । भावी 
बड़ी प्रबछ है | उसीके वशीमूत होकर तुमने प्रबल हठ किया और 
हमने उस हठ को खीकार किया | अवश्य ही गर्भाधान के समय 
उम्हारा ध्यान अपने सापल्य पुत्र देवों के प्रति द्वोह से पूरित था और 
हमारा ध्यान भगवान्‌ शह्कूर के घोरतम समय की ओर था | अतएव 


जो पुत्र होंगे वे देवताओं के घोर शत्रु होते हुए भी भगवान्‌ श्र 


के अनन्य भक्त होंगे | उनको भगवान्‌ लछक्ष्मीनारायण अपने हाथों 


से मारेगे। यह भी कम प्रसन्नता की बात नहीं है | इतना ही नहीं, 


(उन पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र का जो उत्तराधिकारी तुम्हारा पौत्र होगा, वह 
परमभागवत और अपने कुल की कीर्ति-कौमुदी को तीनों छोक और 
चौदहों भुवन में फैलानेवाला होगा | 

अपने खामी की अम्ृतमयी वाणी सुन कर गर्भवती दिति बड़ी 
प्रसन हुई और उसकी अपने पुत्रों की दुष्ट प्रकृति की भावी चिन्ता 
मिट गयी | गर्भाधान होने के संमय से ही संसारभर में न जाने कितने 
अपशक्कन होने छगे | देवताओं को भय प्रतीत होने लगा और दिति 
को भी तरह-तरह के भयावने खप्त दिखलायी देने लंगे। साधारण 

“समय से बहुत अधिक दिनों के पश्चात्‌ दक्षद्ुहिता सती 'दिति! के 
दो पुत्र उत्पन्न हुए | पहले हिरण्याक्ष पैदा हुआ | उसके 
पश्चात्‌ हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ। शाख्नाजुसार गर्भ की ज्येष्ठता 
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का के कारण हिरण्यकशिपु ही ज्येष्ठ माना गया, किन्तु लोकिक दृष्टि 
" से छोग हिरण्याक्ष को ज्येष्ठ मानने छगे। 

| 5 जिस समय ये दोनों हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप प्रृथ्वी पर 


गिरे, उस समय तीनों छोक और चौदहों भुवन कॉप उठे | दिव्य, 

आन्तरिक्ष और भौतिक अपशकुन होने छगे | खरे में इन्द्र का सिंहासन 

हिल गया और देवताओं में भयड्डूर हलचल मच गयी। तरह-तरह के 

अमझ्जछसूचक उत्पातों और अपशकुनों को देख कर छोग “विश्वविष्युव! 

का-सा मविष्य अनुमान करने लगे। ऐसी मयझ्डर परिस्थिति को देखकर 

उनकी माता दिति के हृदय में बड़ा ही त्रास उत्पन्न हुआ और वह सोचने 

लगी कि हे मगवन्‌ ! क्या अनर्थ होनेवाठा है ? क्या मेरे गर्भ से उत्पन्न 

ग्रे पत्रद्य, संसार के सचमुच त्रासक, अपने कुल की मर्यादा के नाशक 

*' जय लिए दिल लिए । 7 पहाउमहोी 

पुत्रों के पूवजन्म की कथा के साथ सारे रहस्य का उद्घाटन किया, 

«. तब उसकी चिन्ता दूर हुई । स्नेहमयी माता अपनी खाभाविकी 

४4 दयाछुता, वत्सछता के अनुसार पुत्रों के पालन-पोषण में छण गयी । 

महर्षि कश्यप ने पुत्रों के यथासमय समस्त संस्कार विधि- 

पूर्वक करवाये। नामकर॒ण-संस्कार के समय य्येष्ठ पुत्र का नाम हिरण्य- 

कशिपु तथा छोटे का नाम हिरण्याक्ष रखा गया । दोनों ही बड़े 

3.म्तापी और पराक्रमी ग्रतीत होने छगे । शने:-शने: हिमाल्य के 

* समान द्वीर्ध एवं कठिनकाय होकर दोनों बढ़ने ढंगे और इन दोनों 

ऋषिकुमार दैत्यों के आतड्ड से सारे मरत्यलोकवासी आश्रयोन्वित 
और देवलोकवासी भयभीत हो गये । 
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छठों अध्याय, ५ 
आ्रात-बध 


स समय सारे ज॑गत्‌ में तौनों त्लरेक और चौदहों 
भुवन में देवताओं की तूती बोल रही थी, देवराज 
इन्द्र का आधिपत्य व्याप्त था और असुरों का 
॥ आश्रयदाता कोई नहीं था; उसी समय भगवन्माया 
5 ' की प्रेरणा से देवराज इन्द्र को अभिमान हुआ 
| ७) ओर उनका विवेक ओर उनकी बद्धि अभिमान 
के वशीभूत होकर अंविवेकिनी बन बेठी । जिस हृदय में अभिमान 
का आवेश हो जाता है, उस हृदय में शील टिक नहीं सकता ओरेछ- 
जिस हृदय में शीर नहीं होतां, उसको सत्य, धर्म, लक्ष्मी आदि 
सदगुण-पूर्ण समस्त ऐश्वर्य परित्याग कर देते हैं । इसी कारण से 
अभिमानी देवराज इन्द्र को राज-लक्ष्मी उनके हित के लिये, उनके 
अभिमान को मिटाने के लिये परित्याग करना चाहती थी। उसी 
समय जब छठ मन्वन्तर का संत्ययुंग था, महर्षि कश्यप के घर में 
'पतित्रता दिति के गर्भ से असुरों के आश्रयदाता एवं परमप्रतापी 
हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु नामक दो यमज पुत्र आदिदेत्य' के रूप 
0 हा कि आर 


. नस 
हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के जन्म ग्रहण-करंते ही देवताओं 
में भय छा गया और ज्यों-ज्यों उनका तेज-प्रताप बढ़ता गया त्यों- 
त्यों वह भय और भी अधिक बढ़ता गया । यहाँ तक .कि दोनों 


्््् 


च्स्ट् न 
बल 


कः 
|] 


आतृू-वबध ४३ 


भाइयों ने अपने बाहुबल से तथा असुरों की सहायता से सारे जगत्‌ 

पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया । हिरण्यकशिपु अपना 

“9 राजकाज देखने छगा और यथासम्भव साधारणतया न्यायानुकूछ 
शासन करने लगा; किन्तु हिरण्याक्ष पर राजकाज का भार न था, 

अतः वह उद्ण्ड होकर चारों ओर घृुमता फिरता था | कभी वह 
दिग्पालों पर चढ़ाई करता था, कमी इन्द्रासन पर आक्रमण करता 

। था ओर कभी अन्यान्य देवताओं को सताता था । उसके पराक्रम से 
| सभी भयमीत थे, उसके आतझ् से सभी त्रस्त थे और उसके 
! उत्पात से मनुष्यों एवं देवताओं को समानरूप से असद्य दुःख था | 
। देवतागण अपने-अपने पदों से च्युत होकर चारों ओर मारे-मारे फिरते 
। थे और मनुष्यों की दुर्दशा का तो कोई पार ही न था । सारी प्रकृति 
हे उसकी अनुगामिनी थी, अतएव सारे संसार में हिरण्याक्ष की विजय- 
दुन्दुभी बज रही थी | अवश्य ही यह सब कुछ होता था परन्तु फिर 

भी दीनबन्धु, दीनानाथ एवं विश्वम्भर भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण का 
आसन नहीं हिलता था । मानों वे चुपचाप तमाशा देखते थे और 
इन्द्रादि देवताओं को उनके अभिमान के लिये जान-बूझ कर इन 


असुरों द्वारा दण्ड दे रहे थे । 0 ७९; दर 


जब हिरण्याक्ष का अत्याचार बढ़ते-बढ़ते चरम सीमा को पहुँच 

५ गया और देवराज इन्द्र का दुरभिमान मिट गया, जब हिरण्याक्ष ने 
' सारी प्रृथ्वी को मठ्यामेट कर रसातल को पहुँचा दिया, तब भगवान्‌ 
लक्ष्मनारायण का आसन हिंछा । देवताओं ने पुकार मचायी, 
ब्रह्मादि ने प्रार्थनाएँ कीं और जब भगवत्पार्षद के अवतार दैत्यवर 


ड्ड भागवतरल्र प्रहमद 


हिरण्याक्ष के उद्धार का समय उपस्थित हुआ तब ग्रकृतिदेवी के 
अधीश्वर, संसार के नियन्ता भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ने अवतार 
घारण कर हिरण्याक्ष का संहार किया | जिस समय हिरण्याक्ष को ५. 
मार कर भगवान्‌ ने वाराहरूपसे छोगों को दशन दिया, उस समय । 
सारे देवताओं ने जाकर स्तुति की और एप्प ; विजय- 
दुन्दुभी बजायी | यद्यपि हिरण्याक्ष का बंध हो गया और दवताओं 
ने विजय की दुन्दुभी बजा दी, तथापि संसारव्यापी आखुरी साम्राज्य 
का आतइ्ढ नहीं मिटा और न देवताओं को अपने अधिकार ही मिले; 
ग्रत्युत उनको और भी अधिक कष्ट होने छगा । जिस समय 
हिरण्याक्ष मारा गया उस समय पुत्रवत्सछा माता दिति बिलप-विलप 
कर रोने छगी और हिरण्याक्ष के ख्री-पुत्रादि के करुणक्रन्दन से आकाश 
अ्ंतिध्वनित होने छगा। उस समय समस्त कूटुम्बियों की शोकपरण दशा... 

को देख कर वीरवर हिरण्यकशिपु ने माता को सम्बोधित करके कहा-- 
. हे वीरप्रसविनि माता ! शोक करना आपको उचित नहीं, आपको 
उचित है कि स्वयं घैय घारण कर अपनी पुत्रवधू और पत्रा[द को घेय 
प्रदान करें | हम आपके पुत्र तथा हमारे भाई के ये पत्र मोजद हैं । 
फिर आप क्यों शोक करती हैं ? क्या आपको यह विश्वास हैं कि 
इस श्रात-बध का बदला लेने में हम छोग समर्थ नहीं हैं। भाई , 
हिरण्याक्ष का बध शोक करने योग्य नहीं है। उनको वीरगति प्राप्त 
हुई है । कायरों. के समान उनकी मृत्यु नहीं हुई । ऐसे सुपत की 
माता को आनन्दित होना चाहिए न कि रोना। हम आपके नाम को 
दवैद्ययंश को चलाने और अपने शत्रु देवताओं को . उनके किये 
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आत-वधच छू 


क्‍ 

- अपराधों का मजा चखाने के लिये तैयार हैं | आप शोकाकुछ न 
. ,. हों। शान्‍्त चित्तसे देखें। हम इस भ्गत-बध का बदला शीघ्र ही 
* छेंगे | हम जानते हैं कि जिस विष्णु कीआज ये देवता 
परमेश्वर करके स्तुति कर रहे हैं, जिसने हमारे वीर श्राता को धोखे से 
| है, वह कभी ईश्वर कहाने योग्य नहीं है । जो पक्षपाती हो और 
थे सदैव देवताओं का साथ देकर असुरों का नाश करना चाहे, हम 
| उसको ईश्वर कैसे मानें ? ईश्वर में न पक्षपात है, न क्रोध है, न लोभ है, 
। न मोह है और न उसमें कोई विकार ही है | वह निर्विकार ईश्वर इन 
॥ विकारयुक्त देवताओं का साथी बन कर हमारे वीरशिरोमणि भाई को 
। क्यों मारता ? उससे क्या प्रयोजन ? हम दोनों भाई हैं | देवताओं और 
: >जअसुरों का सौंतेले भाई का सम्बन्ध है । अपने-अपने अधिकारों के 
लिये हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं और कमी हम जीतते हैं. तो कमी 
देवता छोग जीतते हैं | हमारे दोनों के बीच में इस तीसरे का क्या 
काम था और वह बीच में कूदनेवाला निर्विकार ईश्वर कैसे हो 
सकता है ? ईश्वर की दृष्टि में तो हम दोनों समान हैं । वह दोनों का 
परम पिता है फिर वह मोहबश कैसे पक्षपात करेगा ? यह हमारे 
समझ में नहीं आता । अतएव हम कहते हैं कि, हमारे वीरवर भाई 
; भ्े को मारनेवाला ईश्वर नहीं, कोई धोखेबाज व्यक्ति है ओर उसकी 
2 कै 2बतालोग इसलिये ईश्वर के नाम स्तुति कर रहे हैं कि, जिससे हम 

॥ लोग भयभीत हों और यह मान ले कि इन देवताओं के साथी इश्वर 
हैं । सारांश यह कि, आप शोक न करे। हम देवताओं से अपने 
भाई का बदल शीघ्र छेगे और इस विष्णु को भी हम देखेंगे कि 


है 


दर भागवतरल प्रह्मद 


ता छ सु हे 
हमारे भाई को मार कर इश्वर के नाम से त्रिोकी में कैसे अपने 
को पुजवाता है | 


कर ०. (१० नों 
पुत्र के वीरतापूण वचनों को सुन कर पुत्रशोक सेव्याकुछ "व्‌ 


माता को कुछ घैर्य हुआ और उसने अपनी पुत्रबधू तथा पौत्रादि 
को सान्‍्त्वना प्रदान की | हिरण्याक्ष की पतित्रता ख्री 'भानुमती' 
अपने पति के शरीर के वत्र को लेकर सती होने को तैयार हुई । 
माता दिलि ने बहुतेरा समझाया | उसने कहा-बिटी ! सती न हो, 
: अमी तो मैं हतभाग्या जीती हैँ | मेरे सामने त्‌ अभी दुधमुही बालिका 
है, तेरा सती होना उचित नहीं । देख तो तेरा यह सुपत्र तेंरी ओर 
करुण-दृष्टि से देख रहा है । इसको छोड़ कर सती होना तुझको 
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चत नहीं । सती होना आर ब्रह्मचय से अपना जीवन व्यतात 


करना ये दोनों ही साध्वी ख्नियों के लिये पति-वियोग के समय के समान 
कर्तव्य हैं ।! किन्तु हिरण्याक्ष की स्री 'भानु! अथवा 'भाजुमती ने 
कहा-'माता ! आप क्या कहती हैं  मिथ्या मोह में पड़ कर आप- 
जैसी वीरप्रसबिनी माता के लिये नारी-धर्म को भूछ जाना या 
जान-बूझ कर भुला देना ड्रचित नहीं | क्या साध्वी स्लियों के लिये 
प्राणपति के अवसान में अम्निप्रवेश से बढ़ कर भी कोई धर्म है 
क्या शात्रों में 'नाभिग्रवेशादपरों हि धर्म:' नहीं लिखा है ? आप 


मुझे अपने ग्राणपति की पदालुगामिनी बनने से क्यों का हैं? 


आप आज्ञा दें कि मैं अपने प्राणपति की पदानुगामिनी बन भविष्यकी 
साध्वी स्त्रियों के लिये ख्री-धर्म के उज्ज्वुल उदाहरण से सुगामिनी बरूँ। 
अन्यथा सती न होने पर मेरा हृदय सदैव अपने प्राणपति के घातक 


#9 


अआतू-बध है 


विष्णु तथा उनके अनुयायियों के प्रति शत्रुता करने में छगा रहेगा ओर 
उससे मुझे शान्ति नहीं मिलेगी ।” 

श्रातृवधू के विशेष हठ का समाचार पाकर दुत्यराज 
हिरण्यकशिपु स्वयं समझाने के लिये उसके पास गया और उसके 
समझाने-बुझाने पर भानुमती ने इस शर्तें पर सर्तो होने का हठ 
छोड़ दिया कि, प्रतिदिन एक-न-एक विष्णुमक्त का सिर काठ कर 
उसके सामने छाया जाबे और तब तक ऐसा होता रहे जब तक या. 
तो विष्णु मारा न जाय या संसार से वैष्णवों का पूर्णतया अमाव 
न हो जाय ! हिरण्यकशिपु ने अपने भ्रातृवधू की ये शर्ते मान हीं 
और तदनुसार ही अपने असुर अधिकारियों को आज्ञा दे दी । 


#हिरण्याक्ष की पत्नी मानुमती ने अपना हठ छोड़ दिया ओर 


हिरण्यकशिपु ने विछुखते हुए अपने परिजनों को सान्त्वना द अपने 
भाई का साम्परायिक कर्म विधिपूर्वक सुसम्पन्न किया । साम्परायिक 
कर्म से निवत्त होकर देत्यराज शासन तो करने लगा किन्तु उसको 
रात-द्न इस बात की चिन्ता सताया करती थीं कि भा$ का बदला 

से लिया जाय ? उसकी यह चिन्ता तब ओर. भी अधिक बढ़ 
जाती थीं जब वह अपनी ख्रात॒वधू -भांनुमती को वैधव्य-्द्शा से 
दुःखित देखता था | 


- + कक कहह-8-- 


सातवा अध्याय 
आ्रातृ-बध से व्याकुछता 
तपोभूमि की यात्रा हा, 
4 बसे हिरण्याक्ष को वाराहभगवान्‌ ,ने मारा, तबसे 
जा हिरण्यक शिपु का चित्त कभी. शान्‍्त नहीं रहा । यद्यपि 
वह राजकाज करता था, खाता-पीता था और यथा- 
की शक्ति सभी कार्य करता था, तथापि चिन्तितमाव से- 
ह ._निश्चिन्त होकर नहीं । उसको रात-दिन यही चिन्ता 
' ७७  चघेरे रहती थी कि हम अपने भाई का बदला कैसे 
लें? और विष्णुभगवान्‌ तथा उनके नाम व निशान को संसार 
से कैसे मिटा दें ? उसने अपने रांज्य में आज्ञा दे रखी थी 2“ 
कि, हमारे राज्य में कोई विष्णु की पूजा न करे । उनके मन्दिर जन 
बनवांवे और जो मन्दिर कहीं भी हों, उनको नष्ट-श्रष्ट करके उनके 
स्थान में भगवान्‌ शह्कर के मन्दिर बनवाये जाय। उसके आज्ञानुसार 
उसके अधिकारी असर बराबर विष्णुमन्दिरों और वैष्णवों पर 
भीषण अत्याचार करने लगे | बेचारे निरीह वैष्णव छिप-छुक कर 
अपना जीवन, धन और धर्म बचाते और येन केन प्रकार से. 
भगवान्‌ के मन्दिरों की रक्षा करते थे | हिरण्याक्ष के बधा से... 
हिरण्यकशिप का चित्त जितना ही क्षुब्ध हो रहा था उतना ही“ 
मयभीत भी था ॥ वह समझता था कि मुझसे भी अधिक पराक्रमी 
मेरा भाई जंत्र मार डाला गया, तब मेरे मारे जाने में क्‍या 
कठिनाई है ? और सम्भव है कि, देवताओं का पक्षपाती विष्णु 
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भ्रात-बध से व्याकुछता 8९. 


मुझपर भी किसी अवसर पर आक्रमण करे | इसी भय से वह राज्य 
के कार्यों को करता हुआ भी अन्यान्य शैजाओं और देवताओं पर 
आक्रमण नहीं करता था । एक दिन रात का समय था । उसकी 
पतिव्रता धर्मपत्नी 'कयाधृ” उसके समीप गयी, उसने जाकर देखो 
कि खामी न सोते हैं न जागते हैं | समोधि की-सी दशा में चिन्ता- 
ग्रसित बैठे हैं | महारानी कयाधू के जाने पर भी जब दैत्यराज सावधान 
नहीं हुआ, तब महारानी ने हाथ जोड़कर कहा-प्राणनाथ ! इस समय 
जब कि दीन-दुखिया प्रजाजन भी अपनी-अपनी चिन्ताओं से 
निवत होकर आनन्दपूर्वक सो रहे हैं, आप-जैसे परम यशखी 
और प्रतापी सम्राट्‌ किस चिन्ता में छीन हो रहे हैं : मगवन्‌ * 
क्या मुझ दासी से कहने योग्य कोई बात है जिसके कारण आपने 


(अभी तक इस आनन्ददायिनी शब्या को सुशोभित नहीं किया है ? 


हिरण्यकशिपु-हे सुभगे ! अवश्य ही राजनीति में लिखा 


' है कि स्त्रियों के सामने रहस्यमयी कोई भी बात प्रकट न करनी 


चाहिए, किन्तु जिस विषय की हमको इस समय चिन्ता है उससे 
तुम्हारा भी घनिष्ठ सम्बन्ध है। अतएव हम अपनी हृदयगत चिन्ता की 
बात को तुम्हारे सामने प्रकट करते हैं, किन्तु तुम इसे अपने ही मन में 
रखना । इसकी किसीसे चर्चा न करना । प्राणप्रिये ! जबसे 


3> हमारे भ्राता कौ विष्णु ने वाराहरूप धारण करके मारा है और 


देवताओं की सहायता की है, तबसे दिनोंदिन देवताओं का 

उत्साह बढ़ता जा रहा हैं और हमारे सेनानायकों तंक के मन में 

उदासीनता छायी रहती है । ये लक्षण बुरे हैं। तुम्हारे पुत्र धौर, वीर 
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और गम्भीर हैं, किन्तु देवताओं का सामना करना उनकी शक्ति 
के परे की बात है। अनेक बार देवताओं ने ऐसे प्रसन्न हमारे ग्रति 
छेड़े कि जिनमें उनके साथ युद्ध करना आवश्यक था किन्तु 
हमने अपनी परिस्थिति को ध्यान में रख, उन प्रसन्नों पर युद्ध. न्‍ 
'छिड़ने नहीं दिया और उनको ठाल दिया, किन्तु जब शत्रु का 
उत्साह बढ़ रहा है. और वह जानता है कि, हम अपनी परिस्थिति 
के कारण युद्ध को टाल रहे हैं, तब भावी युद्ध अधिक दिनों तक 
-टाछा नहीं जा सकता और युद्ध छिड़ने पर हमको अपना भविष्य 
भयानक दिखलायी पड़ता है | अतएव हम चिन्तित हैं और सोच 
रहे हैं. कि, इस समय हमको क्‍या करना चाहिए * 

कयाध- जीवनाघार ! आपके विचार यथाथ हैं। शत्रुओं 
से विशेषतः अपने भाइयों से जब शत्रुता हो तो अधिक सावधान 
रहना चाहिए ! मेरे विचार में आप मेरे पिताजी की सम्मति से 
दानवीं सेना और दैत्य-सेना को सुसजित करके देवताओं पर 
पुनः एक बार आतडझ जमाव और उस समय उनसे सन्धि कर 
लें और ऐसी सन्धि कर ले कि जो स्थायी हो । ऐसा करने से 
आपकी चिन्ता दूर होगी और दैत्यकुछ का भय सदा के ल्यि 
'जाता रहेगा | 


हिरण्यक्राभिपु- वछमे ! तुम्हारी बातें अवश्य ही नीतियुक्त & 
और विंचारणीय हैं । किन्तु इस समय देवताओं का उत्साह ऐसा 
बढ़ गया है कि; उनपर पुनः आतझ्क जमा लेना सहज काम 
हीं है और यदि. वे न दबे तो युद्ध की आयोजना करने के - 


गज हे 


भ्रात-बध से व्याकुलता ण१ 


यश्चात्‌ युद्ध न करना हमारे लिये अपकीर्तिकर होगा, जो मृत्यु से 
भी अधिक दुःखदायी है । युद्ध करने में हमको भय है कि भाई के 
समान ही विष्णु सम्भव है हमारे ऊपर भी आक्रमण करे | हमको 
न तो देवताओं का भय है और न हमको युद्ध में मरने ही का 
भय है किन्तु भाई का बदला न छेकर यों ही मरने से हमारे मन 
की बात मन ही में रह जायगी | अतएवं हमने यह सोच रक्‍्खा 
है कि, हम शीघ्र ही जाकरःएकान्त में तपस्या करें और अमरत्व 
ग्राप्त करने के पश्चात्‌ छोठें । वर ग्राप्त करके जब हम छोट आबे तब इन 
देवताओं तथा इनके पक्षपाती विष्णु की खबर ले | जब तक हम 
-तपस्था से निवृत्त होकर घर को न लछोंठ तब तक तुम अपनी 
>अवधानता में अपने पुत्रों तथा हमारे सुयोग्य मन्त्रियों ओर सेनापतियों 
के द्वारा शासन-सूत्र चछाओ (! 


कयाघ-खामिन्‌ ! यद्यपि आपका क्षणमर का वियोग मेरे 
लिये सर्वथा असहनीय है, तथापि आपके तथा अपने हित के 
लिये ही नहीं, सारे असुरकुछ के लिये, आपका विचार अत्यन्त 
'हितकर है । जब देवताओं ने विष्णु का सहारा लिया हैं, तब 
आपको भी किसी ईश्वरीय शक्ति का सहारा लेना आवश्यक है। 
भगवान्‌ करे आप अपनी तपस्या में सफल होकर मुझे शीघ्र ही 


है पनः अपने चरण की धूलि से कृतकृत्य कर । भगवन्‌ * आपके 


आज्ञानुसार मेरे पत्र शासनमार को समाल लगे, आप किसी प्रकार 
की भी चिन्ता न करें । भगवान्‌ शद्भर हम लोगों की रक्षा करेंगे ऐसा 


: करा पूरा-पूरा विश्वास है । 


_छनह 
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महारानी कयाधू की बातें सुन कर हिरण्यकशिपु बहुत ही 
प्रसन्न हुआ और वातो समाप्त होने पर उसने निश्चिन्त होकर 


शयन किया | प्रातःकाल उठ कर नित्यनैमित्तिक कृत्यों से निदृत्त (.... 


हो हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्रों तथा मन्त्रियों को समय से पहले 


ही बुढ्वाया | संहाद आदि पुत्र तथा राजमन्त्रियों के आ जाने 
तथा नियमालुसार ग्रणामादि के पश्चात्‌ दैत्ययाज हिरण्यकशिपु ने 
अपना अभिगप्राय प्रकट किया और मन्त्रियों पर राजभार सौंप कर 
अपने पुत्रों को उनके अधिकार में दे सुन्दर सर्वार्थसिद्धिकारक 
मुक्त में तपस्या करने के लिये कैलाश पर्वत की यात्रा की । 
यात्रा के समय यद्यपि अनेक प्रकार के अमझ्जलसूचक अपशकुन 


पृथिवी और आकाश में देख पड़े ओर मन्सत्रियों ने तथा.विद्वान्‌ ब्राह्मणों ने है 
यात्रा को स्थगित करने की सम्मति भी दी किन्तु देत्यराज , 


हिरण्यकशिपु ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने 
विचार पर दृढ़ रह कर यात्रा कर दी । हिरण्यकशिपु अपने थोड़े-से 
अनुचरों के सहित तप करने के लिये कैछास पर्वत के शिखर पर 
जा. पहुँचा और घोर तप करने छगा | उसकी तपस्या के समाचारों 
को सुन कर देवताओं के प्राण-पखेरू उड़ने लगे। सार-के-सारे 
देवता अपने खामी इन्द्र के पास पहुँचे, इन्द्र ने देवताओं की बातें 


सुनीं और यह जान कर कि हिरण्यकशिपु हम छोगों के साथ युद्ध ै 


करने ही के लिये तपस्या कर रहा है, घबड़ा गये | देवताओं के 
सहित देवराज इन्द्र ब्रह्माजी के पास पहुँचे और उनसे सारी कथा 
कह सुनायी । ब्ह्माजी ने द्वेषामि से पीड़ित देवताओं की बाते खुंन कर 


| 


हक 


| 


जी 
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कहा कि-भआप छोग अपने-अपने स्थान को जाइये | हम इस 
सम्बन्ध में यथोचित विचार और उपचार करेगे । आप छोग भयभीत 
होकर .नहीं, शान्तचित्त से भगवान्‌ छक्ष्मीनारायण का स्मरण 
करे । वे आप छोगों की रक्षा करेंगे |! 

देवताओं के चले जाने पर जगत्खष्टा ब्रह्माजी विचारने ढगे 
कि, इस समय हमको क्‍या करना चाहिए ? कौन-सा ऐसा उपाय 
है जिससे देत्यराज हिरण्यकशिपु अपने घोर तप से निव्त्त हो जाय ? 
इस चिन्ता में ब्रह्माजी ममग्न ही थे कि, इसी बीच में महर्षि नारदजी 
जा पहुँचे | नारदजी ने कहा-पूज्यपाद पितृचरण ! आप किस 
चिन्ता में इस समय लीन हैं ? क्या आप देत्यराज हिरण्यकशिपु की 


-््‌ तपस्या को भज्ज करना चाहते हैं ? यदि आप यही चाहते हैं, तो 


मुझे आज्ञा दें। मैं जाता हूँ और अनायास ही उसको तपस्या से 
विरक्त किये देता हूँ ।' ब्रह्माजी नारदजी के इन वचनों को सुन कर 
बड़े प्रसन्न हुए और नारदजी भी आज्ञा लेकर वहाँ से विदा हुए । 
नारदजी ने मार्ग में पर्वत मुनिको भी साथ में लिया और दोनों ही 
महर्षि अपनी सिद्धि के प्रभाव से 'कलविड्ड/ नामक पक्षी बनकर 
क्ैलास के शिखर की ओर चल दिये । थोड़े ही समय में दोनों ही 
कलविड्ड” पक्षी वहाँ पर जा पहुँचे, जहाँ देत्यराज हिरण्यकशिपु घोर 


कै तप में संल्य था। पक्षियों ने देत्यराज के समीप में जाकर उच्च खर से 


कहा--“ओं नमों नारायणाय ॥' ध्यानावस्थित देत्यराज के कणे मे 
यह मन्त्र वज्॒पात के समान हुआ और विष्णुनाम से उसका ध्यान 
भंग हो गया किन्तु फिर भी उसने चित्त को शान्त कर लिया और 


क 5 
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ण्छ भागवतरल प्रह्मद 


तपस्या छोडी नहीं । कुछ ही समय बाद दोनों ही पक्षियों ने पुनः 
उच्च खर से कहा--“ओं नमो नारायणाय |! इस बार दैत्यराज 
हिरण्यकशिपु से क्रोध सँभारा नहीं गया और उसने तपस्या छोड >% 
अपना धनुष उठाया और पक्षियों को मारने के लिये बाण हि 
चढ़ाया । ज्यों ही दवैत्यगाज धनुष उठाने छगा त्यों ही महर्षि नारद 
और पर्वत मुनि दोनों ही जो पक्षी के रूप में थे वहाँ से उड गये । 

श्षी तो उड़ गये किन्तु हिरण्यंकशिपु का क्रोध शान्त नहीं हुआ 
और वह उसी क्रोध के वशीभूत हो तपस्या को परित्याग कर 
अपने स्थान को चलछा आया | 


यद्यपि दैत्ययाज असफल मनोरथ होने के कारण उदासीन 
था, तथापि उसके आगमन से राजधानी में आनन्द मनाया जाने ४ 
ढुगा | छोग प्रसल चित से दैत्यराज के दर्शनों को पहुँचने छगे। ५ 
दैत्यराज ने भी दरबार में अपना अभिप्राय प्रकट नहीं किया और 
शान्तचित्त से किन्तु उदासीनता के साथ वह राजकाज की देख- 
भार करने लगा । 


किसी प्रकार दिन बीत गया और रात्रि का समय आया । 
दवैत्यरांज भी अपने कार्यों से निछत्त होकर शयनागार के छा 
बिराजा और महारानी कयाधू भी धीरे-धीरे वहाँ जा पहुँची । 
महारानी कयाधू उसी दिन ऋतुस्नान से निबृत्त हुई थी और. 
अपने प्राणपति की सेवा के लिये लछालायित थी ॥ महारानी 
कयाधू ने जाकर - पति को प्रणाम किया और आज्ञा पाने पर 


बैठ गयी । दोनों में बातें होने छलगां। और दोनों ही 


अआ्रात-चध से व्याकुछता ण्णः 


ऊ 


जे पथ ५ न्‍ पु 
दाम्पत्यप्रेम में संठ्म हो गये; किन्तु समय पाकर महारानी कयाधू 
ने कहा--प्राणनाथ ! आपने चिरकाछढीन तपस्या के लिये 


- प्रंस्थान किया था, किन्तु आप तो शीघ्र ही छोंट आये हैं, इसका 


कारण क्या है ? क्‍या वह कारण मेरे जानने योग्य है ? 
हिरण्यकाशिपु--हि कामिनि ! हमने अपने मन्त्रियों तथा 
विद्वान्‌ ब्राह्मणों के वचनों को नहीं माना और भाँति-भाँति के 
अपशकुनों के होते हुए मी यात्रा की थी; उसका जो फल होना 
चाहिए था वही हुआ | यही तुम कुशछ समझो कि केवल यात्रा 
ही असफल हुई और कोई विच्न नहीं हुआ ।! 
कयाघू--खामिन्‌ ! क्‍या तपस्या के योग्य समुचित स्थान 
“र्ज्‌ नहीं मिला ? अथवा तपस्या में कोई वि्न उत्पन्न हो गया ? 
हिरण्यकाशिपु--प्राणप्रिये ! तपस्वा के छिये स्थान तो बड़ा 
ही सुन्दर और एकान्त कैलास पर्वत का शिखर था और हमने तपस्या 
आरम्भ भी कर दी थी । किन्तु जहाँ पर हम तपस्या कर रहे थे वहीं 
पर दो 'कलविड्ड! पक्षी पहुँच गये और वे जोर-जोर से कहने लगे 
“ऑं नमो नारायणाय, ओं नमों नारायणाय |” एक बार तो*हमने 
अपना क्रोध सँभाला और ध्यान टूटने पर भी हम पुनः ध्यानावस्थित 
है. हो गये, किन्तु जब बारम्बार उन दोनों पक्षियों ने हमारे घोर शत्रु के 
स्तुतिरूपी “ओं नमो नारायणाय? मन्त्रका उच्चारण किया, तब तो 
हमारा क्रोध सीमा से बाहर हो गया और हमने तपस्या करना छोड़ 
उन पक्षियों को मारने के लिये धनुष-बाण उठाया, किन्तु हमारे 


है भागवतरल्र प्रह्माद 


सावधान होने से पहले ही वे दोनों ही पक्षी न जाने किस द्शि 
की ओर उड़ गये । हमारा क्रोध इतना बढ़ गया था कि, फिरि 


जान्त नहीं हो सका और हमने तपस्या छोड़ घर के ढिये प्रस्थान ' 


कर दिया । यंही कारण है हमारे शीघ्र एवं बिना मनोरथ-सिद्धि के 
वापस आने का । 


जिस समय देत्यराज हिरण्यकशिपु ने “ओं नमो नारायणाय' 
इस मन्त्र को उच्चारण किया, उसी समय महारानी कयाघू को गर्भाधान 
हो गया । मन्त्र के प्रभाव से ही उस दैत्यराज के वीर्य और दानवीं 
महारानी कयाधू के गर्भ में एक ऐसा परमभागवत जीव जा पहुचा 
जिसकी महिमा आज तक सारा संसार गा रहा है । परमभागवतों 


को कथाएँ भागवत छोग गाते हैं, किन्तु वह ऐसा परमभागवत था, ९८ 


जिसके यश को आस्तिक एवं नास्तिक सभी छोग गाते है ओर 
उसीके पदालुगामी बनने तथा अपनी सन्‍तानों को उसका पदानुगार्मा 
बनाने में अपने आपको क्ृतक्ृत्य समझते हैं । 


पाठकगण ! 'दानवी कयाधू! के गर्भ में वह कॉन महाउरुप 
था ? कौन-सा परमभागवत था * कदाचित्‌ आप छोग समझ गये 
होंगे; किन्तु हम भी स्पष्ट बतला देना चाहते हैं. कि वह महापुरुष 
था हमारा चरित्रनायक परमभागवत दृत्यर्षि प्रहाद | अवश्य हा 
पूर्वजन्म के सुकतों के फल से वे देत्यकुछ में उत्पन्न होकर भी, सारें 
आस्तिक संसार के प्रातःस्मरणीय, हुए हैं; किन्तु वस्तुतः उनके 
गर्माधान का संस्कार, उनकी परमभागवतता के बढ़ाने एवं प्रसिद्ध करने 
में अधिक सहायक हुआ होगा, इसमें सन्देह नहीं । इसीको 


| 


व. 


करने 
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आत-बध से व्याकुलता ५्‌छ 


कहते हैं कि 'जैसी हो भवितव्यता, बैसी उपजे बुद्धि ।! हिरण्याक्ष 
एवं हिरण्यकशिपु के गर्भाधान के समय की घोर सन्ध्या बेला का 

| २5. फल तदनुरूप तथा परमभागवत प्रह्माद के गर्भाधान के समय का 
“नारायण' मन्त्र का उच्चारण और उसका फछ देख कर क्या भारतवासी 
अपने महर्षियों के प्रतिपादित गर्भाधान की झुद्धता और महत्ता का 
अनुमान करेंगे तथा इन उदाहरणों से अपने तथा अपनी सन्तानों 
के लिये कुछ शिक्षा ग्रहण करेंगे ? 


री 


है 


आठवोँ अध्याय 
प्रह्मद गभ में 
पुनः तपस्या और देवताओं में हलचल | 


, हारानी कंयाधू गर्भवती हैं, इस समाचार को 
2 सुन कर दैत्यराज ने अपने आचार्यचरण 
> शुक्राचार्यजी से प्राथना की कि आप इस 
5 बालक के यथोचित एंसवनादि संस्कार यथा- 
समय करावें और मेरे ल्यि कोई ऐसा यात्रा का 
सुन्दर मुहूर्त बतलावें कि जिससे मैं सफ्डता 
के साथ छौट कर आ सकूँ। दैत्यराज की प्रार्थना सुन कर दैत्याचा.. 
चुप रह गये । आचार्यचरण के मौनावरूम्बन को देख कर्‌ 
द्वैत्ययाज ने कहा कि 'भगवन्‌ ! आप मौन क्यों हो रहे हैं ? मैंने 
जो प्रार्थना की है उसके सम्बन्ध में आपने कुछ आज्ञा नहीं दी ?” 
जुक्राचार्य-दैत्यराज ! अभी हम डुप इस कारण हो गये कि. 
आपने न तो यही बतलाया कि आपकी यात्रा किस दिशा की ओर 
होगी और न यही बंतलाया कि किस कार्य के लिये होगी ? और 
जब्र तक आप यह विवरण नहीं बतलाते, तब तक ठौक-ठीक मुहूर्त 
बताना सम्भव नहीं ।' “56 
हिरिण्यकर्मिपु- भगवन्‌ | मेरी यात्रा तपोभूमि की ओर उत्तर 
दिला को होगी और मेरी यात्रा का उद्देश्य तपस्या द्वारा अपूर्व वर 
प्राप्त करना होगा ।' हि ल्‍/ 


हर 
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प्रह्माद गर्भ में ण्ष्‌ 
शुक्राचार्य-'हे कश्यपपुत्र ! आपके समान इस समय कोई 
भी भाग्यवान्‌ नहीं । आपको ईश्वर ने दूध-पूत से भरा-पूरा कर 
रक्‍खा है । आपका प्रताप सारे जगत्‌ में फैला हुआ है । हमको तो 
आपमें किसी बात की कमी नहीं प्रतीत होती | फिर आप किस 
अभिप्राय से राजपाट के इस दुर्लभ सुख को छोड़ कर तपस्या करने 
के लिये जाना चाहते हैं ? हम तो आपसे यही कहेंगे कि, आप 
राजकाज देखें और तपस्या का विचार त्याग दें।! 
हिरण्यकाशिपु-“औचारयंचरण ! आपने मेरे हित के 
विचार से जो उपदेश मुझे दिया है वह यथार्थ में मेरे लिये 
हितकारक नहीं है | आप जानते हैं कि, मेरे सौतेले बन्धुगण 
मेरे विरुद्ध कैसे-कैंसे पडयन्त्र रचा करते हैं । 'एक तो तितलोकी 
दसरे नीम चढ़ी' की कहावत के अनुसार उनको विष्णु सहायक 
मिल गये हैं । ऐसी दशा में मैं, अपनी वर्तमान शक्तियों से उनका 
सामना करने में अपने आपको पूर्णतया समर्थ नहीं पाता | अतएव 
यदि तपस्या द्वारा देवताओं से अभय हो जाऊँ तो मैं अपने 
असुर-समुदाय को अधिक छाम पहुँचा सकूगा तथा अपने प्राण- 
प्रिय भाई के बध का समुचित बदला ले सकूँगा । भगवन्‌ ! आप 
सत्य मानिये, जबसे प्यारे भाई हिरण्याक्ष को इन धूर्तों ने घोखे में 
डाछ पातांछ में छे जाकर वाराह-रूप-धारी विष्णु द्वारा मरवा 
डाढा है, तबसे मुझे रात-दिन निद्रा नहीं आती और इंषो, ढपष एव 
नेध से मेरा शरीर जछ रहा है। जब तक मैं अपने शत्रुओं कौ- 
उनकी गति को नहीं पहुँचा देता ओर अपने भाई का बदला नहीं 


६० भागवतरल्न प्रह्माद 


ले लेता, तब तक मुझे शान्ति नहीं मिंह सकती | अतएब आप 
अब मुझे रोके नहीं प्रत्युत आज्ञा दें और शुभ मुहूर्त बतला कर 
आरवीद दें कि, जिससे मैं अपने मनोर॒थ को प्राप्त कर .._. 
दवत्यकुल का उद्धार करूँ |! के 
श॒क्राचार्यनी महाराज हिरण्यकशिपु का समुचित हठ देख ह 
उसको आशीवीदपूर्वक्ष तपोभूमि की यात्रा का उत्तम मुह्र्त 
बतलछा कर अपने आश्रम को गये और इधर दैत्यराज ने पुनः 
तंपोभूमिं के लिये यात्रा की तैयारी की यात्रा करने के पहले 
दवत्यराज हिरण्यकशिपु अपनी महारानी कयाघू से मिलने के लिये 
अन्त!पुर में गये | महारानी कयाघू भी प्राणपति के शुभागमन 
का समाचार पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और ज्यों ही दैत्यराज ने . । 
अन्तःपुर में प्रवेश किया, त्यों ही उसने आगे जाकर सादर एवं. 
संप्रेम सविनय करबद्ध प्रणाम किया और ले जाकर महाराज को 
सुन्दर कुी|सन पर आसीन कराया । 


हिरण्यकरणिपु-हे देवि ! आज हम तुम्हारे पास अधिक 
. समय तक प्रेमालाप करने के लिये नहीं आये हैं । प्रत्युत तपो- 
भूमि की दीर्घ-यात्रा के लिये विदा माँगने आये हैं । तुम हमारी 
गृहेखरी तो हो ही, किन्तु साथ ही प्राणेश्वरी भी हो ।हम जानते 
हैं कि तुम जिस दानवकुछ की दुहिता हो, उस कुछ के अनुरूप- री 
ही तुममें सारे सदगुण विद्यमान हैं। अतएव अब तुम हमारी 
दीर्धकालीन अनुपस्थिति में अपने पुत्रों के द्वारा शासन करना 
और अपने दोनों कुछों की मयादा का पालन करना | 


8 ्स्अ 
:: ./ - ऋषि 


< 
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महारानी कयाधू ने यात्रा के समय रोकना अशुभ समझ 
कर साश्रुनयनों से प्राणपति की ओर करुणपूर्ण दृष्टि से देखा और 


 कहा--'नाथ | आपकी आज्ञा शिरोघाय है; किन्तु इस समय ये 


देवतागण बड़े ही ढीठ हो रहे हैं और आपकी उपस्थिति में 
भी जब्र ये उत्पात करने से नहीं बाज आते और समय-समय पर 


: आक्रमण करने की तैयारियाँ किया करते हैं, तब आपकी 


दीर्धकालीन यात्रा का समाचार पाकर सम्भव है ये घोर उपद्रब 
करें । उस दर्शा में मैं अबछा क्‍या कर सकूगी । 
हिरण्यकाशिपु-'प्राणप्रिये ! तुम ठीक कहती हो; किन्तु 


. यधासम्भव हमारी दीर्घ-यात्रा का समाचार गुप्त रखना और अपने 


(पिताजी को भी सावधान कर देना । यदि हमारी अनुपस्थिति में 
देवतागण कायरों और चोर डाकुओं की तरह आक्रमण करेंगे तो 


. भगवान्‌ तुम्हारी रक्षा करेंगे और मैं छोट कर उनको उसका 


रे 


मजा चखाऊँगा ।! 

महारानी कयाघू से विदा हो दैत्यराज हिरण्यकशिपु 
दरबार में आये और मन्त्रियों तथा पुत्रों को राजभार सौंपा। यात्रा 
के समय आचार्यगण . उपस्थित थे और सभी विद्वान्‌ ब्राह्मण 


._ यात्रा की मद्नलकामना करते थे। इस बार दवत्यराज हिरण्यकशिपु 


मे मन्दराचछ की कन्दरा की ओर यात्रा की | वहाँ जाकर देत्य- 
राज ने ऐसा भीषण तप करना आरम्भ किया कि जैसा कभी किसी 
देव, दानव अथवा दैत्य ने नहीं किया था। उसकी तपस्या का 
समाचार धीरे-धीरे. फैडते-फैलते सर्वत्र फैल गया और देवताओं 


क्र मी 
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में बड़ी खलबत्र्ली मच गयी। सुर हों, चाहे असुर, जब तक भोगों 
से वैराग्य नहीं होता, तब तक खार्थी जगत्‌ की चिन्ताएँ कमी दूर 
नहीं हो सकतीं और उनके रहते कभी कोई सुखी एवं शान्त नहीं हो +-« 
सकता । यही देवताओं की दशा थी। उनको चिन्ता थी कि ऐसा 
न हो कि कोई ऐसी तपस्या करे, जिससे हमारे ऊपर 
विपत्ति आ पड़े । इसी कारण से अपने प्रबल शत्रु दैत्यराज 
हिरण्यकशिपु की तपस्या के समाचार से देवताओं में हाह्मकार 
मच गया और उनको नींद का आना दुल्भ हो गया, उनके लिये 
शान्ति की प्राप्ति असम्भव हो गयी और उन्हें चारों ओर भय दिखलायी 
देने छूगा। इधर हिरण्यक्रशिपु की तपस्या भी अद्भुत थी | वह 
बिना अन्न-जल के आकाशमण्डल की ओर ट्कठकी छगाये हुए ..- 
अपने बाहुओं को ऊपर की ओर उठा कर केवल एक अंगूठे पर 
ही खड़ा रहता था । इस प्रकार के कठिन तप के प्रभाव से सारे 
संसार में हलचल मच गयी, देवसमाज में भय और चिन्ता छा 
गयी, नदी और नदियों के जल सूख गये, भूकम्प एवं ज्वालामुखी के 
प्रकोप बारम्बार होने लगे, जिससे बड़े-बड़े अचल पव॑त भी 
हिलने, डोछने तथा उड़-उड़कर दूर गिरने ढंगे, समुद्र मानों 
खोलने लगे, उल्कापात ही नहीं, बड़े-बड़े तारे भी बहुतायत से 
गिरने लगे और दिग्दाह से मानों दशों दिशाएँ जलने छगीं। __ «& 
इन उत्पातों को अपने लिये अशुभ समझ कर भयभीत हो 
देवता: छोग जगत्पिता ब्रह्माजी के शरण में गये । ब्रह्माजी ने 
देवताओं को सत्कारपूर्वक बिठाया। देवताओं ने जगत्तष्टा ब्रह्मा- 


छत 
्शय 


प्रह्माद गर्भ में द्‌३े 


जी को सादर एवं सबिनय प्रणाम करने के पश्चात्‌ अपनी कथा 
सुनानी आरम्भ की। देवराज इन्द्र ने कहा-हे सर्व जगत्‌ के 


- 'पितामह ! हम छोगों को आजकल दैत्यराज हिरण्यकशिपु की 


तपस्या से बड़ा ही कष्ट और भविष्य के लिये भय हो रहा है । 
हम लोगों को पता चला है कि वह इस बार तपस्या द्वारा 
अमरत्व प्राप्त करना चाहता है ओर हम छोगों ने यह भी सुना 
है कि वह अमरत्व प्राप्त करने के पश्चात्‌ हम छोगों के रक्षक 
भगवान्‌ विष्णु ही को मार डालने का विचार किये हुए है । 
अगवन्‌ | यदि ऐसा हुआ तो हम छोगों को तो फिर कहीं' 
दिकाना न रहेगा। तीनों छोक और चौदहों झुवन में तो हम 


ज्लोगों को फिर कोई दूसरा आश्रयदाता न मिलेगा ।! 


देवताओं को आश्वासन देते हुए ब्रह्माजी ने कहा कि-'आप 
छोग मयमीत न हों । भगवान्‌ विष्णु को मारनेवालछा कोई नहीं है और 
शेसा विचार करना नितान्‍्त मूर्खता है । आप छोग शान्तचित्त से 
अपने-अपने स्थानों को जायूँ | हम तथा भगवान्‌ विष्णु आपकी 
रक्षा करेंगे, आप छोग घबड़ाइये नहीं ।' देवता छोग अपने- 
अपने स्थान को गये, किन्तु देवराज इन्द्र को पैर्य नहीं हुआ 
और उन्होंने जाकर मन्दराचल में दैत्यराज को तपस्या करते 
हुए खयय देखा । उन्होंने देखा कि वह कठिन तपस्या के कारण 
मृतप्राय हो रहा है । उसके शरीर में न रक्त है, न मांस । वह 
सूख कर ठठरी हो गया है, शरीर में केवल हड्डियाँ रह गयी हैं । 
हड्डियों पर भी चीियों ने अपने घर बना लिये हैं | दौमकों ने 
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चारों ओर अपना आधिपत्य जमा रक्‍्खा है ओर कहीं पर कोई 
चेतनता के चिह्ृ दिखायी नहीं पड़ते । ऐसा प्रतीत होता है 
मानों किसी काठ के खम्भे में दीमक छग गयी है और वह 
निकम्मा हो गया है। दैत्यराज हिरण्यकरिपु की यह दर 
देख कर, देवराज इन्द्र मन-हौ-मन बड़े ही प्रसन्न हुए ओर कुछ 
ओर ही सोचते हुए अपने स्थान को छौट गये । 


हि 


क्िंडॉशिललला 5 ख्क्ड्क हर शान 


नवां अध्याय 
देवताओं का हिरण्यपुर पर आक्रमण 


महारानी कयाधू का हरण 
रुक वराज इन्द्र, हिरण्यकशिपु की दशा: देख कर 
| जब अपने स्थान पर पहुँचे तब उन्होंने 
_ * # अपने मन्त्रिवग को बुलाया और उनसे 
५ कत न 8० कस क 
9) प्‌ गा] | | परामश-क्वियाँ। सभी छोग एकमत हुए कि 
| | 2 ॥ इस समय जब कि हिरण्यकशिपु तपस्या के 
ऐ- कारण निर्जीव-सा हो रहा है, हम छोग 
यदि उसकी राजधानी 'हिरण्यपुरँ पर आक्रमण करे, तो 
अपने नेसर्गिक शत्रु-असुर-समुदाय को सदा के लिये नष्ट-श्रष्ट कर 
सारे संसार में अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं | पहले तो 
उस झंतग्राय हिरण्यकशिपु के छोठने की आशा नहीं, फिर यदि 
वह छोटेगा भी, तो निःसहाय होने: के कारण उससे हम 
छोगों को कोई भय न होगा । ऐसी मन्त्रणा कर देवराज इन्द्र ने 
शीघ्र ही अपने दलबछ के. साथ सहसा हिरण्यपुर पर घोर 
» आक्रमण किया । प् 


हिरण्यकशिपु की अनुपस्थिति में उसकी राजधांनी पर | 
सहसा आक्रमण होने से असुरों को बड़ी चिन्ता हुर। एक तो जब सो 
हिरण्याक्ष का बध हुआ था तभी से असुरों के हृदय में देवताओं « 


क्र 


द्द ' भागवतरतल् प्रह्माद 


की ओर से भय बना रहता था, दूसरे जो एकमात्र सहारा था 
वह देत्यराज हिरण्यकशिपु भी तपस्या कर रहा है | इस कारण 
असुरों की सेना में उत्साह नहीं था। महारानी क्याधू के 
उत्साहित करने पर देवताओं की सेना के सामने ये छोग गये 
अवश्य; किन्तु हतोत्साह होने के कारण उनका सामना करने में 
असमर्थ रहे । थोड़े ही दिनों की लड़ाई में राजकुमारोंने आत्मसमपंण 
कर दिया और असुर-सेनापति भी बाँव लिये गये। न जाने 
कितने असर लड़ाई में मारे गये ओर कितने ही के अद्भ भद्ग हुए । 
अधिकांश असुर भाग-भाग कर घोर वनों तथा गिरिकन्द्राओं 
में जा छिपे । 
अनायास ग्राप्त अपने इस अपूर्व बिजय से देवराज इन्द्र तथा 

उनके सहायेकों का मन बढ़ गया और वे मदान्ध एवं क्रोध के, 
वशीभूत होकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु के अन्‍्तःपुर में घुसने को 
उद्यत हुए । कुछ चतुर एवं न्यायप्रिय मन्त्रियों ने उनको इस 
अनुचित कार्य करने से रोका भी, किन्तु देवराज, विजय के. मद 
से मतवाले हो रहे थे अतः उन्होंने किसी की कुछ नहीं सुनी । 

अन्तःपुर में जा, देवराज इन्द्र ने वह काम किया कि जो देवताओं 
के लिये सर्वथा निन्‍्दनीय था । उन्होंने दैत्यराज के अन्तःपुर को जल्ां 
कर भस्म कर दिया और उनके सारे ऐञ्वर्य को छट॑ लिया | कि 
इतना ही नहीं, परम सती गर्भवती महारानी क्याधु को भी वे ४ 
बरजोरी पकड़ छे चले | महारानी कयाधू ने करुण-क्रन्दन कर 
अपने छुटकारे को प्रार्थना की और गर्भवती होने के कारण अपने 


नम 
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को पॉवपियादे चलने में असमर्थ बतछाया; किन्तु देवराज तो 
मदान्ध हो रहे थे, उनको तो अपने अपूर्व एवं अनायास विजय का 

५, नशा चढ़ा था, अतएव उन्होंने महारानी कयाधू की करुणपूर्ण 
समुचित प्रार्थनाओं की भी अवहेलना की और चलते बने । 
मार्ग में महारानी कयाधू के करुण-क्रन्दन से सभी सहृदय प्राणी 
दुखित होते थे, किन्तु मदान्ध देवराज के सामने जाकर कुछ 
कहने की कोई भी हिम्मत न करता था ।६ : 


संयोगवरश, मार्ग में महर्षि नारदजी मिल गये | महारानी 
कयाधू की करुण-बाणी, उनका विछाप और उनकी दा ने महर्षि 
नारदजी को बीच में पड़ने के लिये बाध्य किया । महर्षि नारद को 
्ज्श्है क्रैंसका भय था ? वे तुरन्त खड़े हो गये और देवराज इन्द्र से कहा- 
हे विजयी सुरराज ! सावधान ! विजय के मद में तुम-जैसे वीरों को 
मंदान्ध हो जाना उचित नहीं । यही समय है, जब तुम्हें अपनी 
क्षमाशींठता का परिचय देना चाहिए । असर तुम्हारे शत्रु हैं। 
तुमने उनपर इस समय कायरों के समान आक्रमण किया है, जिस 
समय उनका अंगुआ तपस्या में छीन है । ऐसी दशा में बिजय की 
महत्ता कितनी है, इसको तुम्हारा हृदय खय॑ खीकार करता होगा, 
किर भी तुम इतने मदान्ध क्यों हो गये हो कि, इस परम साध्वी 


९ गर्वबती महारानी कयाधू को पकड़ कर छे जा रहे हो और पॉवपियादे 


ले जा रहे हो ! तुमको स्मरण रखना चाहिए कि अपने ही पाप को 
लोग दुःख के रूप में भोगते हैं. और अभिमान तो भगवान्‌ का.आहार 
है । तुमको ऐसा दुष्कार्य नहीं करना चाहिएकि, जिसे कल जब: 


५ 
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हिरण्यकशिपु तपस्या द्वारा अमोघ वरदान प्राप्त कर छोटे और तुमको." 

* पराजित करे, तब छोग कहें कि तुमको तुम्हारे ही पापों का फछ 
मिल रहा है | हे देवराज ! इस साध्वी को तुरन्त छोड़ दो और सावधान__, 
होकर सीधे अपने स्थान को चले जाओ ॥! कु 


देवराज इन्द्र---भगवन ! आपकी आज्ञा का पालन करना 
मेरा परमधर्म है और आपकी आज्ञाएँ मेरे लिये सदैव कल्याणप्रद 
होती हैं, किन्तु आज जो आप इस दानवपुत्री कयाधू परः दयाई 
हो रहे हैं और इसको छुड़ाने की आज्ञा दे रहे हैं इसमें कुछ मुझे 
कहना है । महर्षिवर ! दानव और दैत्यकुछ हम छोगों के कैसे 
शत्र हैं यह आपसे छिपा हुआ नहीं है । इस युद्ध में मैंने सारे असुर- 
५... कुल का संहार कर दिया है, जो बचे हैं वे बन्दी के रूप में है $. 
अथवा कायरों के समान छुक-छिप कर अपनी: जान बचा सके हैं| 
कायरों से भय नहीं और जो बन्दी हैं उनसे भी भय नहीं; किन्तु 
इस दानबतनया कयाधू के उदर में गर्भ है और इसडिये मैं इसको 
ले जा रहा हूँ कि, जिसमें इसके गर्भ से उत्पन्न दैत्यगाजकुमार हम 
छोगों के लिये आगे बाधक न हो । नीति में लिखा है कि शत्रु को 
निःशेष ही करके शानन्‍्त होना चाहिए ) शत्रु पर दया करना, 
दया नहीं--कायरता है । ' 
+> महर्षि नारंद--हे सुर॒पते ! तुम भूलते हो, इस साध्वी के... 
गर्भ में जो बालक हैं, उसकी महिमा तुम नहीं जानते ! इसके गर्भ 
में परमभागवत-बाल्क है ओर उसके द्वारा ही केवल देवताओं का, 
ग्रत्युत सारे जगत्‌ का कल्याण होगा रखुरों का संहार 


++ 
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होगा ! तुम इस साध्वी को तुरन्त छोड़ दो और अपने अपराध के 
लिये इस साध्वी से तुरन्तै"क्षमा की याचना करो । इसीमें तुम्हारा 


"५. कल्याण है ।! 


धर 


१३२ 


>> ३+- 


महर्षि नारद के आंज्ञानुसार देवराज इन्द्र ने महारानी कयाधू 

को छोड़ दिया और उनसे अपने अपराध के लिये « क्षमा-प्रार्थना 
की । महारानी कयाधू ने सजरू-नयन तथास्तु कह कर अपना 
पिण्ड छुड़ाया | महारानी असहाय और अत्यन्त भयभीत थीं। 
महर्षि नारद के बारम्बार सान्लना देने पर भी वह घबड़ाई हुई 
थरथर काँप रही थीं। उनकी यह दशा देख महर्षि नारदजी ने 
कहा--'बेठी ! घबड़ाने का कोई कारण नहीं, वीरपक्ियों को 
््ज््‌ जाने कैसे-कैसे सक्ृठ्मय समय काठने पड़ते हैं. और अन्त में 
खुख-सम्पत्ति का उपभोग प्राप्त होता है| तुम घैर्य धारण करो, 
शीघ्र ही तुम्हारे प्राणपति दैत्यराज मनवाडिछित वर प्राप्त करके 
: आयेंगे और तुम्हारे सौभाग्य को सुशोमित करेंगे । वे अपने 
बरदान के प्रभाव से संसारभर का साम्राज्य पुनः प्राप्त करेंगे । देव, 
दानव. ही नहीं, सारे दिग्पाल भी आशाभरी दृष्टियों से उनको 
सेवा करेंगे और तीनों छोक तथा चौंदहों भुवन में उनके विजय 
का डंका बजेगा । इंतना ही नहीं, तुम्हारे इस गर्भ से जो बालक 
3 उत्पन्न होगा, वह तुम्हारे आगे और पीछे की न जाने कितनी 
पीढ़ियों को तारनेवाला होगा एवं उस पुत्र के द्वारा तुग्हारा 
द्वेत्यकुल संसार में अनन्त काछ तक प्रसिद्ध और प्रशंसित रहेगा । 
यदि तुम भयभीत हो और इस समय राज-पाठ छिन जाने तथा घर- 
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द्वार नष्ट-भ्रष्ट हो जाने से तथा देवताओं के आतझ्क से तुमको कष्ट 
और भय हो तो भी तुमको घबड़ाने का कोई कारण नहीं । तुम 
हमारे साथ हमारे आश्रम में चलो और सुख-शान्ति के साथ रहो 3 
है बेटी दानवसुता ! तुम अधीर मत होओ | जब तुम्हारे पतिदेव 
तपस्या से लौट कर आवेंगे, तब हम तुमको उनकी सेवा में सुखपूर्वक 
पहुँचा दंगे |! 


महर्षि नारद के आज्ञानुसार महारानी कयाधू उनके आश्रम 
को गयीं ओर उनकी पर्णकुटीर में रहने छगीं | यद्यपि प्रसब-समय 
धीरे-धीरे समीप आने लगा * तथापि महारानी कयाधू को प्रसव की 
चिन्ता न थी। क्योंकि महर्षि नारद की कृपा से उनको इच्छा-प्रसव! 
की शक्ति प्राप्त हो चुकी थी और वे निश्चिन्त थीं; किन्तु दैत्यराजा- 
हिरण्यकशिपु की पठरानीं और दानवराज जम्भ की दुलारी पुत्री, 
जो सदा राजभवनों में निवास करती थीं, सैकड़ों दासियाँ जिनकी 
सेवा-शश्रषा में लगी रहती थीं ओर संसार का कोई ऐच्र्य ऐसा 
न था, जो उनके पैरों पर छोटता'न रहा हो, वही आज जद्भल की 
एक कुठी में महर्षि नारद की कृपा सेअकेली कालक्षेप कर रही हैं । 
यह कुटिछ काल की गति और/संसार के विचित्र विधाता की विचित्र 
मति के अतिरिक्त और क्या है ? महर्षि नारद के वचनों से महारानी 
: कयाघू बड़ी हीं घीरता के साथ अपना कालक्षेप कर रही. थीं ३-४. 5. 
फिर भी समय नहीं .कटता था और कमी-क्ीः एकान्त में वह बहुत 
ही उदास और चिन्तित दौख पड़ती थीं। उनको चिन्तित देख कर 
एक दिन महर्षि नरेंदजी ले हा --: हि बेटी ! तुम चिन्ता मत करो 
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तुम्हारे दिन शीघ्र ही लौटनेवाले हैं ।” महर्षि नारद के वचनों को 

सुन कर महारानी कयाधू ने कहा कि-भगवन्‌ ! मैं अपने शारीरिक 

: सुख के लिये चिन्तित नहीं, मेरे पुत्रों को देवराज इन्द्र ने बन्दी बना 

| डिया था, मेरे न जाने कितने पित॒कुछ के सगे-सम्बन्धी बन्दी ब्रन गये 

| थे, उनकी क्‍या दशा होगी ? मुझे इसी बात की चिन्ता रहती है ॥ 

मुझे आपके वचनों पर और आपके आशीर्वाद पर पूरा विश्वास है $£% 
अतएब मुझे प्राणपति दैत्यराज की चिन्ता नहीं ४ इस प्रकार समय- 

समय पर महर्षि नारद और महारानी कयाधू के बीच बातें हुआ 

करती थीं और समय भी अपनी अग्रतिहत गति से आगे बढ़ता 

चला जाता था । 


5 


दशवाँ अध्याय 


“महारानी कयाधू को महर्षि नारद का महोपदेश & 


गर्भख्र प्रह्द को ज्ञानप्रापि 


69998 क दिन जब कि, गर्भस्थ प्रह्मद अधिक चैतन्य हो चुके 
५४४४ थे ओर पूर्वजन्म के प्रभाव से उनको श्रवणादि विषयों 
शंका यथेष्ट ज्ञान प्राप्त हो चुका था, तब महर्षि नारदजी ने 
एकान्त में महारानी कयाघू को सम्बोधित करके, बहाने 
से, गर्भस्थ बालक प्रह्नद को ज्ञान का मर्म सुनाया था। 
महृषिं नारदजी ने जो महोपदेश दिया था वह, संक्षेप में इस" 
प्रकार था- । 


महर्षि नारद-'बेटी कयाधू ! मानवजीवन क्षणभक्लुर है। 
अतएव इस शरीर को स्थायी समझ किसी धार्मिक कार्य को ठालते हुए 
व्यर्थ कालक्षेप करना भूल है | बाल्कपन से ही जो भगवान्‌ 
लक्ष्मीनारायण की अनन्य भक्ति अथवा प्रपत्ति (शरणागति) में छग 
जाता है वही बड़ा पण्डित और ज्ञानी है | यह मनुष्य-जन्म महा 
दुलभ होने पर भी अस्थायी है | अतएव इसका सदुपयोग करना ही 
सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है | इस असार संसार में मानव-जीवन के” 
लिये सबसे श्रेष्ठ भगवच्चरणारविन्द की शरणागति है। शाज्रों में 
भगवान्‌ विष्णु की छः प्रकार की शरणागति कही गयी है । परत्रह्म 
परमात्मा भगवान्‌ विष्णु, सर्वव्यापी, समस्त आत्माओं के प्रिय 


हू 
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और छुहदू हैं | उनके यहाँ किसी जाति, किसी अवस्था और 
| किसी लिंग का भेद-भाव नहीं है । भगवान्‌ की प्रपत्ति-साधना में 
| ५ डप्यमात्र अधिकारी हैं#। अथीत्‌ इस भागवत धर्म में, इस 
। प्रपत्ति-योग में ब्राह्मण आदि वर्ण एवं जाति की ,उत्तमता अपेक्षित 
| नहीं है, ञ्री, पुरुष आदि की विशेषता नहीं है और ब्रह्मचर्यादि 
शा उदारता आदि गुण, पुण्यदेश-पुण्यतीर्थस्थानादि, पुण्य काल के 
पव, यज्ञादि उत्तम कार्य तथा अवस्थाविशेष भी अपेक्षित नहीं हैं | 

अर्थात्‌ प्रपत्तियोग में, मागवत धर्म में एवं भगवान्‌ विष्ण की शरणागति- 

में; सभी जाति, समी आश्रम और सभी अवस्था: के मनुष्य 

अधिकारी हैं । किसी देश, स्थान, समय एवं गुणविशेष की 

नाममात्र के लिये भी आवश्यकता नहीं है | केवछ दृढ़ विश्वास- 
जूर्वक :शरणागत होने की आवश्यकता है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
शूद्र, अन्त्यज् आदि सभी जाति के छोग तथा खत्री एवं बालक 
भी परमपिता परमेश्वर की प्रपत्ति करते हैं | इसी कारण साधुजन, 
सभी प्राणियों को ग्रपत्ति का उपदेश देते हैं और यथासम्भव 


सभी प्राणियों को प्रपन्न बनाने की चेष्टा करते हैं | यदि बीच में 
कोई अपाय (विष्न) न आ पड़े तो प्रपत्ति का फल मानव-जीवनको 
| सबसे अधिक शीघ्र फलदायी होता है और विप्न ,आ जाने पर भो 
| 7777-77 --->+ह--->-े _>--- 
। कै, & प्राप्तुमिच्छन्परां सिद्धि जनः सर्वोष्ष्यकिल्नः । 
| .. श्रद्यया परया युक्तो हरि. शरणमाश्रयेत्‌ ॥ 
७ :. न जातिमेदं न कुल न छिड्ढ न गुणक्रियाः । 


न॒देशकाछो नावस्थां योगो झयमपेक्षते॥ 
। “० आओ ( नारदपब्चरात्र-भारद्वाज सं० ) 
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चह निष्फल नहों जाता । फल में समय का विलम्ब भले ही हो जाय, 
किन्तु प्रपत्ति का फल अक्षय है । वह नष्ट नहीं होता और प्रपन्न 
(शरणागत) को एक-न-एक दिन अवश्य ही मिलता है ।! >> 
महारानी कयाधू-“भगवन्‌ ! मेरा दानवकुल में जन्म हुआ- है 
और मैं देत्ययाज की राजमहिषी हूँ | अतएव मैं इस विषय में 
सर्वथा अनभिज्ञ हूँ | आपने मुझे भगवस्प्रपत्ति अथवा भगवान्‌ विष्णु 
की शरणागति के जो छः भेद बतलाये हैं वे कौन-कोन-से हैं ओर 
उनका पालन कैसे होता है ! इसके बतछाने की भी आप कृपा करे !! 
महर्षि नारद-'ेटी ! दानवपुत्रि! तुमने शरणागति के छः भेदों 
को ठीक ही पूछा है | जब तक श्रोता, वक्ता के कथन को आद्योपान्त 
यथार्थरूप से समझ नहीं लेता तब तक वक्ता का परिश्रम सफल « 
नहीं होता | अतएव तुमने हमारे कथन को सवोश में समझने ही 
चेश की है । यह प्रसन्नता की बात है | बेटी कयाघू ! शरणागति 
के छः भेद नहीं, छः अच्न हैं । 
ग्रपात्तिरानुकूल्यस्य संह्लल्पोड्यग्नतिकूलता | 


विश्वासो वर॒ण नया सः कार्पण्यामीते षड़ावधा ॥ ' 
(भारद्वाज संद्विता) 

अथात्‌ अष्टाज्नयोग के अनुसार प्रपत्ति के छः अज्ञों को 
छः भेद के नाम से पुकारा गया है | भगवान्‌ की अनुकूलछता का 
संकल्प करना, भगवान्‌ की प्रतिकूछता का वर्जन करना,. भगवान्‌ कु 
अवश्य ही हमारी रक्षा करेगें, यह दृढ़ विश्वास रखना, रक्षक 
के रूप में भगवान्‌ का वरण करना, भगवचरणारविन्द में 
आत्मसमर्पण करना और अपने आपको सर्वथा असमर्थ जानना, इन्हीं 


््च 
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छः अज्नों के सहित प्रपत्ति के अथीत्‌ शरणागति-धर्म के अनेक 
भेद माने गये हैं, जो कर्ता के स्वभावादि के भेद से सम्बन्ध रखते हैं । 


:” का्यिकी, वाचिकी एवं मानसी रूप में शरणागति तीन प्रकार की 
मानी गयी है ओर उन तीनों में भी एक-एक के गुण-मेद से तीन- 
तीन प्रकार माने गये हैं | जैसे सात्त्तिक-कायिकी, राजसिक- 

« कायिकी, तामसिक-कायिकी--ये तीन भेद कायिकी शरणागति 
के हैं | सात्तिक-वाचिकी, राजसिक-वाचिकी, तामसिक-वाचिकी- 
ये तीन भेद वाचिकी शरणागति के हैं और सात्विक-मानसी, 
राज॑सिक-मानसी, तामसिक-मानसी-ये तीन भेद मानसी शरणागति के 
हैं । हे बेटी ! इन ग्रपत्तियों के लक्षण का वर्णन शात्रों में बड़े विस्तार 

_ _ से किया गया है, किन्तु संक्षेपतः उनका सारांश हम तुमको सुनांते 
हैं ध्यान देकर सुनो । भगवान्‌ को साष्टाह्न प्रणामादि करना, 

' भगवान्‌ के श्ढ, चक्र आदि के चिह्न को धारण करना और ऊर््बंपुण्ड 
आदि से शरीर को ग्रपत्ति-चिह्मों से चिह्ठित करना-कराना कायिकी- 
ग्रपत्ति है | जो चिह्ृ स्वयं धारण करने के हैं # उनको स्वयं धारण 
करना और जो आचार्यचरणों द्वारा धारण करने योग्य हैं | उनको 
आचार्यचरणों द्वारा धारण करना चाहिये । जो मगवद्मपन्न आचार्य- 
चरणों के उपदेशानुसार उनके अधीन होकर मन्त्रार्थ को भलीभाँति 

न जान कर भी भगवन्मन्त्रों का मूल्मन्त्र उच्चारण करते हैं उनकी 

अ्रपत्ति वाचिकी-प्रपत्ति के नाम से कही जाती है और भगवान्‌ के 
आयुधादि चिह्नों से युक्त जो प्रपन्न अपने आचार्यचरणों के द्वारा 


 : ७ तिरूकादि ।  शह्ड-चक्रादि । 
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मूलमन्त्र के अर्थ को प्राप्त करते हैं और उस मन्त्रार्थ का अनुसन्धान- 
पूर्वक आचार्य के आज्ञानुसार आलुकूल्य आदि प्रपत्ति के छहों 
अज्ों को. धारण करते हैं उन प्रपन्नों की शरणागति मानसी , 
शरणागति कहलाती है| 
बेटी कयाधू ! इन ग्रपत्तियों में जो-साच्तिकी, राजली और 
तामसी के रूप में भेद किये गये हैं, उनको अब हम कहेंगे | तुम 
ध्यान देकर सुनना । छहों अज्ढों से युक्त उन कायिकी, वाचिकी 
और मानसी प्रपत्तियों के तीन-तीन भेद इस प्रकार माने 
गये हैं कि जो प्रपत्ति मोक्ष-ग्राप्ति की विरोधिनी तामसी 
होती है, उसके कतो के हार्दिक भाव; . भूतद्वोहात्मक 
भूतहिंसादि की इच्छा से प्रेरित होकर सर्वभूूतानुकम्पी, सर्वजीव-. 
दययापर भगवान्‌ विष्णु के ग्रपन्न होते हैं | जो प्रपत्ति राजसी के नार्म 
से कही गयी है, उसके कर्ता के हार्दिक भाव, ऐहिक और 
आमुष्मिक-इहछोक और परलछोक के नाना प्रकार के भोगों को 
प्राप्त करने की इच्छा से अकामेकव॒त्सल, निष्काम के एकमात्र प्रिय, *“ 
इंन्द्रियणण के नियन्ता भगवान्‌ हृ्ीकेश के प्रपन्न होते हैं. और 
“जो प्रपत्ति सात्तिकी - नाम से कही गयी है,. उसके कर्ता के 
हार्दिक भाव, समस्त त्रेवर्गिक-आ्िक, कामिक, धार्मिक कामनाओं 
से परे झुद्ध' दास्यभाव भगवत्केड्डयरूपी फल की इच्छाबाले होते हैं | 
इन तीनों दारणागतियों में. तामसी-शरणागति निन्दनीय, राजसी 
साधारण और : सात्विकी उत्तम मानी गयी है | इसलिये प्रत्येक ' 
व्यक्ति को चाहे वह किप्ती जाति का हो, कितती धर्म का हो, किसी 
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अवस्था का हो और चाहे किसी मीं देश का हो भगवच्चरणारविन्द 
की अनन्यभक्ति,: भगवंच्चरणारविन्द की शरणागति-सात्तिकी- 


'» शरणागति कायिक, वाचिक ओर मानसिक रूपों से अवश्य ही 


करनी चाहिए | मानव-जीवन के लिये संसार में भगवच्छरणागति 
से बढ़ कर को दूसरा श्रेयस्कर कार्य त्रिकाल में भी नहीं हो सकता ।! 


महारानी कयाघ-“भगवन्‌ ! आपके ज्ञानामृंत उपदेश से 
री तृप्ति नहीं होती और पुनः-पुनः अधिकाधिक उपदेश सुनने 
की इच्छा बढ़ रही है, आपने जो शरणागति-धर्म का वर्णन किया, 
इसमें सन्देह नहीं कि, आपके कथनानुसार उससे बढ़ कर कोई 
उपाय नहीं, जो मानव-जीवन को सार्थक बनावे, किन्तु उसकी 
>श्ताधना के लिये हम-जैसी अबला, दानवं-दुहिता एवं देत्य-जाया 
के लिये क्‍या कर्तव्य है? यह अंभी तक मरी समझ में नहीं आया, 
कृपया बतलाइये ।' 
महर्षि नारद- हे देत्यराजमहिषी ! इन्द्रियों के जो -सुख 
हैं सो शरीर के सम्बन्ध से देहधारोमात्र को सभी योनियों में 
भाग्यानुसार प्राप्त होते हैं, किन्तु' भगवान्‌ की भक्ति एवं प्रपत्ति, 
आचार्य द्वारा इसी मानव-शरीर को प्राप्त होती है, अन्य योनियों 
५ को नहीं | सुख का तो दुःख की तरह ही अपनी अनिच्छा से भी 
*ग्राप्त होना सम्भव है | अंतरव भगवद्धक्ति की ओर जो ध्यान न 
देकर सुख की इच्छा से प्रयत्शीक देखे जाते हैँ वे ज्ञानी नहीं 
कहे जा सकते । क्षण-क्षण में मानव-जीवन बड़ी तेजी से क्षीण 
हो रहा है । इसको व्यर्थ न जाने देना चाहिए और शीतघ्रातिशीघ्र 
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भगवान्‌ की शरणागति द्वारा मोक्ष-प्राप्ति का उपाय करना चाहिये | 
जब तक शरीर में शक्ति है, जब तक कोई विपत्ति न आ पड़े, 
तब तक काछ की कुटिल गति से डर कर शीघ्रता के साथ मोक्ष के 
अर्थ प्रयत्रशीठ होना चाहिए । वेदों में पुरुष की एक शत वर्ष की 
आयु कही गयी है । अपने-अपने युग ओर योनि के अनुसार इसमें 
मले ही अन्तर होता रहे, किन्तु माध्यम मान से- पुरुष को 
टातायुर्वैं पुरुष:" कहा गया है । यदि हम शत वर्ष आयु मान ले 
तो आघे आयु का भाग रात्रि में शायनादि में व्यर्थ व्यतीत होता 
है | बालपने के बीस वर्ष भी मोहवश खेल-तमाशे ओर अज्ञान- : 
दशा में बीतते हैं । बृद्धावस्था के अन्तिम बीस वर्ष भी जराग्रसित 
असमर्थ-दशा में व्यतीत होते हैं ओर शेष आयु का भाग मभौंड- 
युवावस्था के कामादि शत्रुओं के द्वारा निरर्थक और चिन्तित दर्शा 
ही में व्यतीत हो जाता है । कभी ऐसा समय नहीं आता कि 
पुरुष, धीर गम्भीर होकर अपने आपको मानव-जीवन के झज्झटों 
से छूठटा हुआ पावे | अतएव गृहकार्यों में आसक्त रह कर कोई 
भी प्रुष जितेन्द्रिय हो मायामोहरूपी फॉसी से अपने आत्मा 
को छड़ा सके, यह कमी सम्भव नहीं । ग्राणों से भी अधिक 
प्यारी मनुष्यों की घनतृष्णा कभी त्यागी नहीं जा सकती ओर 
धनोपार्जन द्वारा यदि कोई धनत॒ष्णा को शान्त करना चाहे, लो 

) 
सर्वथा मूल है । जैसे साहकार यदि चोरों को अपना पहरुआ 
बना कर अपने धन की रक्षा कराना चाहे तो मूल है, वैसे ही जो 
ग्राणी घन ग्राप्त करके घनवृष्णा को शान्‍्त करना चाहते हैं 


ह 


हे 
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भूलते हैं । दयाह्ु एवं प्यारी खियों का रहस्यमय भाषण, सुन्दर 
परामश आर दाम्पत्य-सुख तथा बालका का मनोहर वाणियाँ ओर 
सुहृदों के वियोगादिजनित दुःख जिसके चित्त को फंसा रखते हैं 
वे कमी शरणागति के द्वारा त्याग प्राप्त नहीं कर सकते | मानवजन, 
मायामोह में पड़ कर ॒भगवत्मपत्ति के बिना पुत्रों के स्मरण, 
बेटियों की चिन्ता, भाई-बहिन, दीन मा-वाप और मनोहर घरबार 
की ममता तथा पशुगण एवं परम्परा से चले आये परिकरों का स्नेह 
कमी छोड़ा नहीं जा सकता । मनुष्यगण, रेशम के कार्ड के 
समान छोभ-वश चेष्टा किया करते हैं | जिनका अन्त नहीं। ऐसे 
जिह्ा और शिइन के विषयों का वे सेवन करते हैं। वे न कभी तृप्त 
हो सकते हैं और न उनको उन विषय-वासनाओं से कभी छुट्कारा 


* मिल सकता है । जो प्राणी अपने कुटुम्बपाछन, परिकर-परिपोषण 


तथा अपने परिवार में माया-मोह-वश रमण करते तीनों तापों से 
परितप्त हैं वे कमी भी सांसारिक बन्धनों से छुटकारा नह पा सकते 
हैं । इस प्रकार तरह-तरह के मायामोह में पड़ कर वकुण्ठ जाने 
की चेष्टा न कर न जाने कितने प्राणी अपने जाने-अनजान पापा 
के कारण घोर नरक में गिरते हैं | जो नर कमी दोन नहीं। रहते 
वे भी न जाने किस कर्म-विपाक से अपनी शरीर-रक्षा मं असमथ्र 
होकर भी कामिनियों के विहार में पड़ते हैं अरे वर्ड के समान 
स नारीबन्धन से छुटकारा नहीं पाते | अतएंब अपने आत्मा के 
उद्धार के लियि अपने शरीर को सफल एवं जीवन को जीवन 

_ बनाने के टिये प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि वह आसुरी माया- 
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मोह- को त्याग कमल्पत्र के समान गाहंस्थ्ये जीवन में भी विरक्त 
भाव से रह कर देवादिदेव जगत्‌पिता लक्ष्मीनारायण के चरणारविन्द 


की शरणागति के द्वारा मोक्षपद को प्राप्त करे । |; 


बेटी कयाधू ! हमारे विस्तृत वर्णन से तुम धबड़ा-सी गयी हो, 
'पर तुमको घबड़ाना नहीं चाहिए | भगवान्‌ अच्युत के प्रसन्न 
करने में न कोई परिश्रम है, न कुछ भी कठिनाई है ओर न कोई 
बाधा है | वें तो जीवमात्र में व्यापक परमात्मा हैं ओर सत्र तरह 
से सिद्ध हैं | पर-अपर जीवों में ब्रह्मा से लेकर स्थावर-जद्बम सभी 
में तथा पात्रभौतिक विकारों में समानरूप से परमात्मा को देखो । 
सबके प्रति प्रीति करना ही उसकी वास्तविक उपांसना है । सभी 
जुणों में, गुणों की बराबरी में, गुणों के उलट-पलट में एकमात्र £ 
वहीं परमात्मा हैं, अविनाशी इंद्वर है । उसीकी शरणागति और 
उसीका भजन करना ईख़र की परम उपासना है। सबके 
आत्मस्वरूप, देखने के योग्य स्वरूप से वे कभी व्याप्य- - 
व्यापक निर्देश योग्य कभी दिखायी नहीं पड़ते । क्योंकि वे तो 
सझ्कल्प-विकल्पहीन ब्रह्म हैं. नः अतए्व वे केवलः माया से 
अपने सभी ऐश्वर्यों को छिपा रखते हैं ओर अनुभव से आननन्‍्द- 
स्वरूप परमेसर, गुणों के रचनेवाढी माया से ही जाने जाते हैं.। 
इसलिये  जीवमात्र में दया करना, सुहृदता करना और सर्वत्र... पु 
“ईश्वर को सर्वव्यापी रूप से देखना ही इज्वर की परमः उपासना है। के 
- अनन्त, आदिदेव, भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण यदि प्रसन्न हो जाय॑ँ 
तो सभी वस्तु प्राप्त हो सकती हैं | धर्म, अर्थ और काम- जो 
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अपने आप सिद्ध हैं उनको या उनके सहायक गुणों को जो निर्गुण: की 
चाहना करनेवाले मगवत््रपत्र हैं कमी भी सेवन नहीं करते और न 
उनके ग्राप्ति की इच्छा करते हैं। धर्म, अर्थ, काम को त्रिवर्ग कहते हैं । 
आत्मा, विद्या, वेदत्रयी, नीतिदण्ड और अनेक प्रकार की 
वार्ताओं से युक्त जो ज्ञान हैं सो वेद के सार हैं; परन्तु इनसे भी 
सारातिसार सर्वश्रेष्ठ है मगवच्चरणारविन्द की शरणागति को 
प्राप्त करना, अतएवं सभी सांसारिक बन्धनों को मिथ्या मानते हुए 
भगवात्‌ को सर्वव्यापी मान कर उनकी शरणागति प्राप्त करना: ऑर 
असुरों की तामसी प्रकृति का परित्याग करना ही सवश्रेष्ठ धर्म हैं| 


महर्षि नारदजी के महोपदेश को सुन कर गर्भस्थ प्रह्माद पूरे 

न तथा परम भागवत का पद पानेवाले हुए और महारानी 
केयाधू ने भी सारी सांसारिक चिन्ताओं की ज्वाला से मुक्त 
ग्रंसन्मना हो महर्षि के चरणों में प्रणाम किया तथा महर्षि नारंदजी 
अपने सन्ध्योपासनके लिये सरोवर की ओर पधारे । सन्ध्योपासन 
से निबृत्त होकर महर्षि नारद पुनः अपने आश्रम में आये ओर 
महारानी कयाधू ने आकर पुनः प्रार्थना की कि हे ऋषिराज * 
आपने जिन सर्वव्यापी इखर की शरणागति का वर्णन किया हैं, उनक 
जानने का सररूतर मार्ग कौन-सा है ? यह मैं जानना चाहती हूँ।' 
कै महर्षि नारद-हि दैत्यराज-महिषी ! तुमने ठीक हीं ग्रइन 
किया है | धर्म के दो मूल ह-ज्ञान और शरणागति । पहले ज्ञान 
ब्राप्त होता है तब उसकी शरणागति सुलभ होती है। 
अवश्य ही ज्ञानमाग रूखा और परिश्रमसाध्य है, अतएव साधारण 


८२ भागवतरल अह्वाद्‌ 


ग्राणी उससे घबड़ाते हैं, किन्तु वह शरणागति की पहली कश्षा के 
समान ही है। उसे .जो नहीं जानते उनकी शरणागति में इढ़ता 
नहीं आती । अच्छा सुनो, अब हम तुमसे उस ज्ञानयोग की च्चो 
करते हैं, जिसको शासत्रकारों ने बड़े विस्तार से कहा है । हे बेठी 
कयाधू | जन्म होना, शरीर का बढ़ना, उसकी स्थिति, उसमें 
परिवर्तन, उसका धीरे-धीरे क्षय और अन्त में नाश होना-ये छः 
दशाएँ शरीररूपी दृश्य की होती हैं | शरीर के स्वामी आत्मा की 
नहीं । जैसे वृक्ष के कच्चे, अधपके और पक्के फल नष्ट होते 
हैं, वेसे हीं इस मनुष्य-शरीर की भी गति होती रहती है, 
किन्तु आत्मा” अविनाशी एवं नित्य है। अनेक श्रुतियाँ इसके 
प्रमाण-रूप में कही जाती. हैं | उनका भाव है कि आत्मा 
अव्यय है क्योंकि वह किसी भी योनि में जाने पर निर्विकार 
रहता है ।वह छुद्ध है, एक है, क्षेत्रज्ञ है, आश्रय है, अविक्रिय है, 
व्यापक है, असझ्जी है, अनाबृत है, स्वद्क्‌ है, सबका हेतु है और 
नित्य है । ये बारह उसके विशेषण हैं और इन्हीं विशेषणों से युक्त 
धआत्मा” बृह््यादि गुणों के सहित चैतन्य ब्रह्म है. | यह हमारा 
है, ओर हम अमुक हैं-ये असद्भाव अथोत्‌ झूठे भाव हैं| 
इनको देह, घर, सम्पत्ति आदि में जो लगा रखते हैं वे भूलते हैं । 
ज्ञानियों को इन असछ्धावों को त्याग कर आत्मा के वास्तविक रूप 
को पहचानना. चाहिये । जिस प्रकार चतुर सुनार रासी सोने- ) 
मिश्रित सोने को कसौटी पर परीक्षा करके उसमें मिश्रित धातुओं 
को गला कर जला डालते हैं और असली सोने को उसमें से निकाल 


कि 
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छेते हैं, वैसे ही अध्यात्मज्ञान को जाननेवाले विद्वान शरीर-मध्यवर्ती 
जीव होकर आत्मा को ज्ञानयोग द्वारा ब्रह्म के रूप में पहचानते हैं ! 
मूलप्रक्ृति, महत्‌, अहड्लार और पाँच तन्मात्रा-ये आठ प्रकृति हैं । 
तीन गुण, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मन्द्रियाँ, एक मन तथा पाँचों 
महाभूत-प्ृृध्वी, जछू, अग्नि, वायु एवं आकाश-इन विकारों को 
कह कर आचार्यों ने जीव और ब्रह्म में एकता दिखलायी हैं | 
देह तो सब्रका सहकारी है, स्थावर-जज्जम इन दो भेदों से मनुष्य 
के देह में ही जीव द्वारा पुरुष, परत्रह्म की परीक्षा करता है। 

श्रुतियाँ भी जिन पस्ह्म के ज्ञान के सम्बन्ध में ये भी नहीं, येमी 
नहीं, नेति, नेति, कह कर चुप हो जाती हैं, ज्ञानयोग के सहारे विद्वान 
ज्ज्ीग उस पखत्रह्म को जानते हैं | मणि की माछा को देखिये | सभी 


भणियों में सूत ग्रविष्ट है-पिरोया हुआ है; इसी को “अन्वर्यां कहते 


हैं और सूत और मणि पृथक्‌-प्रथक्‌ वस्तु हैं, इस ज्ञान को “्यतिरिको 
कहते हैं | इसी प्रकार जगत्‌ की उत्पत्ति, पालन एवं नाश 
की वस्तु-स्थिति के जाननेवाले ज्ञानयोगी धीरे-धीरे पखह्म को 
जानते हैं । जागृति, स्वप्त एवं सुषुप्ति ये तीन बुद्धि की इत्तियाँ हैं, 
जो इन तीनों का अनुभव नहीं करता है वही सारे जगत्‌ का 
साक्षीमूत ईख़र है। इन तीनों बुद्धि-कृत्तियों से बुद्धि में भेद 


+, होता है जो आत्मा से सम्बन्ध नहीं रखता । जैसे पुष्प के गन्य 


को वायु ले जाता है किन्तु वायु में गन्ध नहीं है बसे ही आत्मा 
को भी जानना चाहिए । गुण और कम इन्हीं दोनों से जीव का 
बन्धन होता है, ये ही संसार के द्वार हैं, अज्ञान के फल हैं और वस्तुत 


पईुडी- भागवतरल्न प्रह्माद्‌ 


मिध्या हैं जो मनुष्यों को स्वप्त के समान सत्य मातम पड़ते हैं | अतएव 
ज्िगुणात्मक कर्मों के बीज को नाश करनेवाले ज्ञानयोग को तुम 
धारण करों, जिप्से संसार का धारावाहिक सम्बन्ध दूर होकर... 
'परमपद अथात मोक्ष प्राप्त हो | वही सबसे श्रेष्ठ उपाय है | 


हे बेटी दानवदुहिता ! जिस प्रकार से सम्भव हो सहस्न- 
'सहख्र उपायों से मनुष्य को चाहिये कि सर्वद्ःखहारी जगढ्विहारी 
भगवान्‌ को जाने और उनपर प्रीति करे । गुरु की श॒श्र॒षा द्वारा 
भगंवद्धक्ति को प्राप्त करना ही परम श्रेयस्कर है । गुरु की झुश्रुषा, 
उनकी भक्ति, सत्संग, भागवत-भक्ति ओर इन सबके द्वारा इख़रा- 
राघन करने से ही ईझर प्रसन्न होते हैं | मगवान्‌ की कथा में श्रद्धा 
करे, इखर के गुण-कर्मों का कीर्तन करे, उनके चरण-कमढों का 
ध्यान करे, मगवान्‌ की प्रतिमा की पूजा करे, उन्हीं को स्मरण करे। 
उनके ही चरण-कमलों में सिर झुकावे | उनको ही संसार-यात्रा 
का सबसे बंडा साथी-सखा माने, उन्हीं की दासता को स्वीकार 
करे और उन्हीं के चरण-कमलों में सम्पूर्णतया आत्मसमर्पण कर दे। 
इस प्रकार से जो पुरुष भगवान्‌ की नवधां भक्ति करते हैं वे इस 
असार संसार के बन्धन से मुक्त होकर परमपद मोक्ष को प्राप्त होते 
हैं| काम, क्रोध, ठोम, मोह, मद और मात्सर्य ये शरीरघारियों 
के छः प्रबल शत्र हैं, जो इन छहों शत्रुओं को जीत कर भगवान(हैै_ 
लक्ष्मीनारायणं में ग्रीति करते हैं वे ही अपने जीवन को सफल 
बनाते हैं | जो पुरुष भगवान्‌ के अतुल गुण, कम, वीय आदि को जिनको 
व छीलातनु धारण करके-समय-समय पर अवतीर्ण होकर प्रकट 


जा 
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किया करते हैं उनको सुने और जाने, वही मनुष्य सफल-जीवन है ।! 
जो पुरुष भगवान्‌ के गुणानुवाद को सुन कर हर्षविह्वल हो अश्रुपात 
करने ढगते हैं, उनके गुणानुबाद को उच्च स्वर से गाते और नाचतेः 
हैं, उन्‍्मत्त के समान भगवान्‌ की भक्ति में छीन होकर चारों ओर 
उन्हीं को पुकारते, हँसते, रोते, ध्यान करते, वारम्बार उसाँसे छेते और 
उनको सर्वव्यापी समझ कर सभी जीवों को प्रणाम करते तथा ग्रतिक्षण 
हे हरे ! हे जगत्पते ! हे नारायण ! इस प्रकार. कहते फिरते हैं. एवं 
जिनकी मिथ्या छोकछाज जाती रहती है वही जीवन्मुक्त जन संसार के 
बन्धन को तोड़ भगवान्‌ के चरणों को प्राप्त होते हैं | भगवान्‌ के 
द्वारा ही संसार-बन्धन छूट सकता है । अतएव सबको उन्हीं की भक्ति, 


“ऊुन्‍हीं का भजन और उन्हीं का ध्यान करना चाहिए। इ्वर जो अपने 


अन्तरात्मा में सदा विराजमान हैं उनकी उपासना म॑ कॉन-्सा 
परिश्रम है ? जो ईख्वर सर्वब्यापी हैं, उसकी उपासना में कॉन-सी 
कठिनाई है ? जो ईश्वर माता, पिता, भ्नाता, सखा, सुहृद्‌ आदि सभी 
भावनाओं से पूजा जा सकता है ,उसकी उपासना में क्या अडचन 
है ? अथीत्‌ कुछ भी नहीं | अतएवं मानवजीवन को पाकर पखत्रह्म 
परमात्मा की ही उपासना करके संसार से मुक्त होना सर्वश्रेष्ठ धर्म 
है । हरि-स्मरण ही परम मन्त्र है और हरि-पूजन ही परम श्रेयस्कर 


के कार्य है । 


हे बेटी कयाधू | विषयवासनाओं में पड़ कर सांसारिक बन्धनों 
में फेँसना -मानवधर्म नहीं है । ख्री, धन, पुत्र, पशु, घर भूमि 
हाथी, खजाने विभूति--ये सब-के-सब्र मानव-आयु के समान 


<द भागवतरल प्रह्ाद 


ही क्षणमह्कुर हैं और ये समी चलायमान हैं, ये कमी मानव-शरीर से 
कोई प्रेम नहीं रखते | अतएव इनपर ममता रखना भूल है । 
सभी सांसारिक ऐश्वर्य जो यज्ञ आदि पुरुषार्थों से प्राप्त हैं वे नाशवान्‌._ 
हैं, पुण्य की न्यूनाधिकता के अनुसार ही इनकी अवधि होती है हे. 
किन्तु मोक्ष में ये बातें नहीं हैँ अतएव एकमात्र भगवान्‌ की 
भक्ति से प्राप्त मोक्ष ही अक्षय और सबसे श्रेष्ठ है । अतएवं सभी 
मनुष्यों को भगवद्धक्ति में ठग जाना चाहिए। जो अपने को विद्वान 
मानते हैं ओर कामना के वशीभूत कर्म करते हैं, वे मूलते हैं। प्रत्यक्ष 
देखने में आता है कि, लोग सुखके लिये प्रयत्न करते हैं, किन्तु उनको 
दुःख ग्राप्त होता है; किन्तु जो मनुष्य निष्काम हो भगवत्कैडय करते 

हैं, उनको अनायास ही सांसारिक सुख एवं परमपद मोक्ष की प्राप्ति 
होती है। कुटठुम्ब, परिवार, राजपाठ, सुख-सम्रद्धि ये सब मानव-शरीर 
से सम्बन्ध रखते हैं और शरीर अनित्य है, क्षणभद्भुर है, पराया है 
अतएव इन कुट॒म्बादि के सम्बन्ध से जो सकाम उपासना आदि 
कार्य किये जाते हैं वे भी पराये के अर्थ, नाशवान्‌ और व्यर्थ हैं। 
परमानन्दरूपी भगवतद्माप्ति के सम्मुख ये खत्री-पत्नादि सुख तुच्छाति- 
तुच्छ हैं | देहधारी मानवजनों को संसार में कौन-सा स्वार्थ है? देखो 

न, जन्म से मरणपर्यन्त अपने-अपने कर्मों के अनुसार ये किस 
ग्रकार भाँति-भाँति से पीड़ित रहते हैं | अपने आत्मा के अनुसार यह... 
जीव देह के द्वारा कर्मों को आरम्भ करता है, कर्मों के अनुसार ही हे 
देह प्राप्त होता है, किन्तु ये दोनों ही अज्ञानमय हैं | अतएव अर्थ, धर्म 
एवं काम की इच्छाओं को त्याग कर निष्काम भाव से ईश्बर को भजने 


। महारानी कयाधू को महर्षि नारद्‌ का महोंपदेश <७ 


से ज्ञानयोग द्वारा मोक्ष प्राप्त करना सबसे श्रेष्ठ है | समस्त जीवों के 

आत्मा और प्रियतम एकमात्र श्रीहरि हैं, जिनको योगिजन परत्रह्म 

परमात्मा के नाम से ध्यान करते हैं । पञ्ममहाझूतों से वने हुए इन 

2” ्रीरों में अपने किये हुए कमीलुसार 'इन जीवों को अन्तयामीरूप से 

उन्हीं को समझना चाहिए । उन्हीं परमात्मा मुकुन्द के चरणारविन्द 

को भजते हुए न जाने कितने देवता, असुर, मलुष्य, यश्ष, 

ह गन्धर आदि सांसारिक बन्धनों से मुक्त होकर परमानन्दरूपी मोक्ष 
क्‍ को प्राप्त हुए हैं। हे बेटी ! जाति, वर्ण, अवस्था, ज्ञान आदि कुछ 
भी भगवान्‌ के प्रसन्न करने के लिये साधन नहीं हैं | दान, तप, 
शौच, व्रत आदि पुण्यकर्मों से बहुत अधिक काल में अन्तरात्मा को 
पवित्रता प्राप्त होती है, किन्तु भगवान्‌ की प्रसन्नता के लिये और 
“ज्वीघ्रातिशीघ्र प्रसन्नता के लिये एकमात्र निर्मल भक्ति की आवश्यकता 
है । अतएव कल्याण चाहनेवाले मनुष्यों को हरिभक्ति करनी 
चाहिए और सर्वत्र समदर्शी बन कर सबको प्रेम की दृष्टि से देखना 
चाहिए । ऐसा करने से ही परमलछाभ और अक्षय सुख प्राप्त होता है।' 


| 
! 


ऊ 


ग्यारहवा अध्याय 
हिरण्यकशिपु को वर-प्राति छ््ज 
प्रह्मद का आविभोव 
देवताओं में खलबली 
है0 23 222988 रे-चीरे देत्ययान हिरण्यकशिपु की तपस्या पूरी 
दा हुई और उसके समीप में दक्ष, पुलुस्त्य, पुलह, 
वी, ५ क्रतु आदि अपने मानस पुत्रों के सहित जगत्सष्टा 
व मप ब्रह्माजी जा पहुँचे# । हिरण्यकशिपु का शरीर 
हड्डियों की ठठरीमात्र रह गया था और उसके ऊपर भी दीमक ढछर्ग 
गये थे । ब्रह्माजी ने कहा, हे कश्यपनन्दन ! तुम्हारी तपस्या पूरी 
हो गयी, अब उठो और मनवाज्छित वर माँगो । मैं तुमसे प्रसन्न हूँ । 
तुम्हारे समान अद्यावधि किसीने कठिन तप नहीं किया । एकाग्र 
चित्त होकर पैर्यशाली तप करनेवाला आज तक मैंने तुम्हारे समान 
तुम्हीं को पाया है । भला, जल तक परित्याग करके किसने इतने 
दिनों का कठिन तप किया है और यदि कोई ऐसा करता भी तो 
बह जीता ही कैसे रह सकता था * हे देत्यगाज ! उठो, जो चाहो 
वर माँगो ।” परन्तु ब्रह्माजी के इन बचनों को सुननेवाला था कौन ? 


# पद्मपुराण उत्तरखण्ड अध्याय ५३ के अनुसार हिरण्यकशिएु ने 
शिवजी के पद्चाक्षर मन्त्र का जप किया था और शिवजी ने ही वर प्रदान 

* किया था) किन्तु अधिकांश पुराणों में बह्माजी के द्वारा वरप्राप्ति की 
कथा है । सम्भवतः शिवजी के वरदान की कथा ऋल्पान्तर की कथा है। 


भर 


>> >> नि शक 
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हिरण्यकशिपु को वर-प्राप्ति <९, 
दैत्यराज तो तपस्या में लीन था और उसका शरीर हड्डियों की ठठरी- 
मात्र रह गया था। उत्तर देता तो कौन देता ? कुछ समय तक 
० 'ठहर कर ब्रह्माजी ने अपने कमण्डलु से जल निकाल और उसे 
मन्त्रपूत करके ज्यों ही देत्यराज के ऊपर छिड़का त्यों ही उस अस्थि- 
मात्र अवशिष्ट देत्ययाज के शरीर में अमोध बल उत्पन्न हो गया । 
उसका शरीर पूर्ववत्‌ सुन्दरतायुक्त पचीस वर्ष की युवा अवस्था 
का और असीम साहस से पूर्ण हो गया । 
जब मन्त्रपूत जल के प्रभाव से देत्यराज हिरण्यकशिपु को चेत 
छुआ और उसने अपनी आँखें खोलीं तब उसने अपने सामने 
मानसपुत्र महर्षियों के सहित हंसवाहन जगत्म्रष्टा ब्रह्मा को मुसकुराते 
. हुए देखा। देखते ही उसने साष्टाज्न प्रणाम कर रोमाश्वित करने- 
वाले भाव से कहा, 'नाथ ! आपने असीम कृपा की है कि, मुझ निर्जीव 
व्यक्ति को जीव, निर्बंठ को बल और निराघार को आधार देने का 
अनुग्रह किया है| भगवन्‌ ! मुझमें ऐसी शक्ति नहीं कि, मैं आपकी 
स्तुति कर सकूँ ओर आपकी इस असीम अहैतुकी कृपा के लिये आपके 
ग्रति शब्दों द्वारा कृतज्ञता प्रकट कर सकूँ ।! इतना कहते-कहते 
द्वैत्पराज के नेत्रों से आँसुओं की धारा बहने लगी और उसका रारीर 
3. उलकित हो उठा | 


ब्रह्माजी-हि पुत्र ! अबतक तुमने जो कठिन तप किया है 

उसका फल आज तुम्हारे सामने उपस्थित है। जैसी तुम्हारी इच्छा हो 

चैसा तुम अब “वर! माँगो | हम तुमको सब कुछ देने के लिये तैयार हैं।? 
तु | 


९.० भागवतरल प्रह्माद 


हिरण्यकश्िपु--भगवन्‌ ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं ओर 
बर देने के लिये तैयार है. तो आप मुझको “अमरत्व! प्रदान करे 
जैंने देवताओं के अत्याचारों से बचने के लिये ही यह तपस्या कौ 
है । मेरा एकमात्र अभीष्ट है 'अमरत्व प्राप्त करना ।' हे 


ब्रह्माजी -हे देत्ययाज ! यह सारा जगत्‌ प्रकृति के अधीन 
' है| मैं और शिवजी भी उसीके आज्ञानुसार काम करते हैं । इस 
जगत्‌ में अमर कोई नहीं है । यहाँ तक कि मैं भी अपने एक सौ 
वर की आयु तक ही रह सकता हूँ । अतएंव तुम्हारे माँगे हुए 
“चर! को देंने में मैं असमर्थ हूँ | मैं खयं ही जब अमर नहीं हु. 
तब तुमको अमर. बनाने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ £ हाँ,. 
“अमरत्व” के अतिरिक्त अन्य जो कुछ तुम माँगना चाहो, माँग 
हो | मैं तुम्हारे ऊपर अत्यन्त प्रसत्न-हूँ और जो- कुछ मेरी शक्ति 
में है, उसको देने के लिये तैयार हूँ ।” 


हिरण्यकश्रिपु-हे जगत्‌ के सिरजनहारे नाथ ! आपने 
ठीक ही कहा है, किन्तु मैं अब भी अधीर नहीं। आप “अमरत्वाँ 
नहीं दे सकते तो न दें, मैं दूसरा वर माँगता हूँ। ता मुझे यह 
वर दें कि “आपने जो कुछ बनाया या पिरजा है, चाहे वह देव, 
दानव, दैत्य आदि देवयोनि के प्राणी हों और चाहे मानवादि योनि 
के प्राणी अथवा कोई भी आपका सिरजा हुआ प्राणी हो, उसकें/<_ 
द्वारा मेरी मृत्यु न हो । मेरी र॒त्यु न धर के भीतर हो न घर के: 
बाहर । न रात में हो न दिन में । मेरी शत्यु न पूथिवी में हो और 
न आकाश में । न मुझे प्राणी मार सके न अग्राणी । इतना: ही 


| 
| 


हिरण्यकशिपु को वरुप्राप्ति ९१ 


नहीं, मैं इसी शरीर से आपके समान ही समस्त छोकपाछों का 
अधिपति बन कर रहूँ |! ४ 


>> : देत्यराज के अद्भुत वर को खीकार कर ब्रह्माजी ने तथास्तु 

कह अपने छोक के लिये प्रस्थान किया और महर्षिगण भी अपने- 

अपने आश्रम को पधारे । हिरण्यकशिपु भी मन-ही-मंन बड़ा ही 

पु प्रसन्न हुआ और उसने सोचा कि भ'ैंने ब्रह्माजी को भी भुला 

दिया और ग्रकारान्तर से अमर॒त्व ही का वर! प्राप्त कर लिया है । 

अब देखता हूँ मेरे शत्रु देवतागण और उनका पक्षपाती विष्णु जो 

| मेरे भाई का घातक है, किस कन्दरा में छिप कर अपनी-अपनी 

जान बचाते हैं और मेरे विरुद्ध कैसा पडयन्त्र रचते और किस- 

| जी दुह्ाई देते हैं ? इधर देत्यराज ने वर ग्राप्त कर अपने घर के 

लिये प्रस्थान किया और उधर देवताओं में वरदान का समाचार 

॥ ' सुन ऐसी खलबली मच गयी कि जिसकी कोई सीमा नहीं | 

| देवताओं ने दैत्ययाज के परिवार के साथ उसकी अनुपस्थितिं में जो 

न सुछक किया था उसका बदला लेने को देत्यराज आ गया । 

| अतएव देवतागण--विशेष कर देवराज इन्द्र, 'हतापराघः स्वयमेव 

झड्भुते! के अनुसार अधीर हो उठे । देवराज ने जिन दैत्ये 

सेनापतियों को बन्दी बना रक्खा था, जिन दैत्यराजकुमारों को 

) अपने जेटखानों में ठूस रक्खा था, उनसे क्षमा: माँग-माँग कर उन्त 

«सबको छोड़ दिया और समस्त देवता तथा दिकपालगण अपनी- 
अपनी रक्षा के लिये उपाय ढूँढ़ने छगे। 


दैत्यगाज हिरण्यकशिप अपूर्व वर्‌ प्राप्त -करके अपनी: 


श्र भागवतरल प्रह्मद 


राजधानी 'हिरण्यपुर! में जो आज मुल्तान नाम से प्रसिद्ध पञ्माब- 
प्रान्त का एक नगर है, जा पहुँचा। राजधानी को देवराज इन्द्र ने 


पहले ही से तहस-नहस कर डाछा था, किन्तु उसका भगम्नाव शिए्... ; 
क्र 


खँंडहर मौजूद था । दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने देवराज की सारी “ 
काली करवतें सुनीं और यद्यपि उसको इतना क्रोध आया कि 
उसकी आँखें छाल हो गयीं और वह दाँत कटठकटाने लगा, तथापि 
उसने उस समय युद्ध न छेंड बैये धारण कर अपनी राजधानी 
को पुनः सजाने और अपने समस्त सैनिक सामन्‍्तों को सँमालने 
का कार्य आरम्म किया । थोड़े ही समय में बड़े-बड़े शिल्पियों 
द्वारा 'हिरण्यपुर' पुनः 'हिरण्यपुर' हो गया | उसकी शोभा देख कर 
देवराज इन्द्र की अमरावती को भी छजाा जान पड़ने छगी | इसी. 
बीच में दैत्यराज के राजकुमार जो देवराज इन्द्र के यहाँ बन्दी थे 
तथा सारे-के-सारे सेनापति भी आ गये और दैत्यराज के आगमन 
का समाचार सुनकर महर्षि नारदजी ने गर्भवती महारानी कयाघू 
को भी छाकर उसके प्राणपति दैत्यराज को सौंप दिया। प्राणप्रिय 
पुत्रों तथा प्राणप्रिया भायी के मुख से भी दैत्यराज हिरण्यकशिपु 

: जे देवराज इन्द्र के क््रतापूर्ण अमानुषिक अत्याचारों को सुना । 
अपनी अनुपस्थिति में अंपने अन्तःछर के ऊपर देवराज के आक्रमण 


-क्षा वृत्तान्त सुन कर दैत्यराज के मुख से सहसा निकल पड़ा कि 53 


काम कायरों, चोरों और डाकुओं के हैं, वीरों के नहीं | हम इन 
अत्याचारों का उत्तर लम्पठ इन के कार्यों के रूपमें नहीं, वीरता 
के साथ देंगे। आप छोग चैये धारण करे * 


हिरण्यकशिपु को वरःप्प्राप्ति धरे 


> एक तो पहले से ही देवताओं के प्रति शत्रुता के भाव 
देत्यराज के हृदय में थे, दूसरे उनकी अनुपस्थिति में उनकी राजधानी 
५ 'ं उनके अन्तःपुर में देवताओं ने जो अत्याचार किये थे वे घी 
की आहुति के समान अग्नि को--क्रोधाग्नि को प्रज्वलित करनेवाले 
हुए । दैत्यराज ने वर प्राप्त कर छोठने पर जब राजधानी एवं 
राजप्रासाद की रचना पूर्ववत्‌ करा दी और पुनः खस्थ होकर 
शासन करने छगे, तब उन्होंने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया 
कि--“यदि कोई भी खी, पुरुष अथवा बालक किसी भी देवता 
की पूजा करेगा, अथवा देवताओं का पक्ष लेनेवाले विष्णु की पूजा- 
अर्चा करेगा तो उसको कठिन-सें-कठिन दण्ड दिया जायगा । 
_.. झतना ही नहीं, यदि कोई विष्णु का नाम उच्चारण करेगा तो उसको भी 
'कारागार में बन्द कर कठोर दण्ड दिया जायगा । इस प्रकार का 
द ढिंढोरा पिटते ही, सारे साम्राज्य में हलचल मच गयी और बेचारे 
विष्णु-भक्तों को जिस कठिनाई का सामना करना पड़ा, उसका तो 
द अनुमान करना भी इस खतन्त्र विचार के जमाने में असम्भव है। 
। न जाने कितने भगवद्धक्त कारागारवासी हुए और न जाने कितनों 
| को तरह-तरह की यातनाएँ भोगनी पड़ीं तथा कितने ही तलवार के 
घाट उतारे गये । राज्यमर में अवैष्णबता का अन्धकारमय जड़वाद 
|, फैल गया और कहीं ढूँढ़ने पर भी देखने को विष्णुभगवान्‌ का 

४ न्दर और वैष्णब न मिलने लगे । 


द्वैद्यराज हिरण्यकशिप को ब्रह्मा का वरदान मानों अमोध 
ब्रह्माख मिल गया और वह अपना बवैरमाव देवताओं से चुकाने 
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लगा । कितने ही देवताओं को उसने अपने कारागारों में बन्द कर 
उनके सारे-के-सारे अधिकार छीन लिये ओर शक्तिशाली छोकपाहों 
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को अपने अधिकार में रख दासता की बेड़ी में जकड़ दिया। न जाने ४ 


कितने ही देवता दैत्यराज के भय से भयभीत हो अपने लोक ही से 
चल दिये और मर्त्यल्ोक में मनुष्यों के वेश में रहने तथा येन केन 
प्रकारेण अपना-अपना जीवन-यापन करने लगे । उसके साम्राज्य 
में देव-ब्राह्मणों की पूजा, भाँति-भाँति के यज्ञ और अनुष्ठानों का अन्त 
हो गया तथा तामसी विद्याओं का खासा प्रचार होने लगा । वैदिक 
ब्राह्मणों तक में मारण, मोहन, उच्चाटन आदि की ही शिक्षाएँ 
अधिकता से प्रचलित हो गयीं और सात्तिकी विद्याओं का लोप-प्ता 


ही गया । देत्यराज तथा उसके सभी अधिकारी सारे संसार की... 


ऋद्धि; सिद्धि और अक्षुण्ण अधिकारों को पाकर मदान्ध हो गये 
और सारी चिन्ताएँ छोड़ उन सबके अन्तःकरण में एकमात्र 
विष्णु का वैर-ही-बैर रह गया। दैत्यराज को रात-दिन यही चिन्ता 
रहती कि किस प्रकार से कहाँ विष्णु मिले कि उनसे भाई का 
बदला" चुकाऊँ और उनको मार कर देवताओं का आश्रय मिटा दूं । 

उधर दैत्यराज के तामसी शासन से सारा संसार कम्पायमान 
हो रहा था और तामसी असुरों की पाँचों अँगुल्याँ घी में थीं और 
इधर महारानी कयाधू प्रसवकाल समीप आने से बड़े ही विस्मय में 
थीं । जिस समय से प्रह्माद माता के गर्भ में आये थे उसी समय से 
ययपि उनको तरह-तरह के विलक्षण ख्ने होते थें; तथापि जेसे-जैसे 
प्रसवकाल समीप आने छगां वैसे-ही-वैसे खप्त भी अधिकाधिक 


हिरण्यकशिपु को वरप्राप्ति थ्ज्‌ 


ू होने लगे | महारानी कयाधू स॒प्त में कभी माँति-भाँति के देव-देवियों 
के आंगमन देखती थीं, कभी भक्ति में मम्न होकर उनको नाचते- 
' गाते देखतीं और सुनती थीं, और कभी विष्णुभगवान्‌ का पूजन और 
उनका महोत्सव मनाते हुए देवबृन्द को देखती थीं। कभी-कभी तो 
जग जानेपर भी वह कुछ ही दूरी पर हरि-नाम-कीर्तन की मघुर ध्वनि 
2) और विष्णुभगवान्‌ के जयजयकार का रब्द सुनती थीं। इतना हो 
हीं, कभी-कभी वह प्रत्यक्ष में मी वायुरूप देवों को भगवद्धक्त का 
जयजयकार करते हुए भी देखती थीं ओर यह सब कुछ देख- 

झुन कर वह बड़े विस्मय में समय बताती थीं । 


५» महारानी कयाधू विस्मय में इस कारण पड़ी थीं कि, इन दैवी 
_बवटनाओं को देख और सुन कर उनको महर्षि नारद के वचन स्मरण 
आते और वह विश्वास करती थीं कि हमारे गर्भ से संसार में कीति 
फैलानेवाला एक महापुरुष उत्पन्न होगा, किन्तु उसके साथ 
उनको यह मय भी सताता था कि यदि ग्राणपति दैत्यराज को 
यह समाचार मिल गया तो सम्भवतः वे गर्भ ही को नष्ट करा 
| डालेंगे । इसी कारण से वे अपने खप्त की देखी और सुनी बातों को 
भकेसी के आगे प्रकट करना नहीं चाहती थीं, और बिना प्रकट 
| ५ किये हुए उनका हृदय एक अपूर्व अवस्था को प्राप्त हो गया था) 
| # अन्त में कोमछ रमणी का हृदय इन बातों को छिपा न सका और 
। ._'एक दिन जब पुरोहितजी उनके अन्तःपुर में आये, तब उनसे एकान्त 
मे रानी ने अप॑ने खप्त की सारी बातें कह सुनायी । पुरोहितजी यद्यपि 
। 
| 


७ अं 
९ 


राजा की आज्ञा के भय से प्रत्यक्षतः विष्णुमक्त न थे, तथापि 
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वस्तुतः वे थे परम वैष्णव और ्विज-देवताओं के झ्ञुभचिन्तक | 
पुरोहितजी ने महारानी कयाधू की सारी बातें सुन कर कहा कि--- 
हे दैत्यराजमहिषी |! हमने आपके सभी लक्षणों को देखा और ख्न 


की सारी बातें सुनीं । आप चिन्ता दूर करें | आपके गर्भ से जो है 


बालक होगा उसके द्वारा आपके दोनों ही कुछक--पितृंकुल तथा 
श्रसुरकुल संसार में प्रसिद्ध होंगे । वह बड़ा यशखी होगा एवं 
धन्य-धन्य होगा । वह बालक संसारमर का हितकारी और महा- 
पुरुष होगा । बस, इतना ही इस समय हम आपसे कहते हैं । किन्तु 
इंसीके साथ इस बात का अनुरोध भी करते हैं कि यदि अपना 
तथा अपने दोनों कुछों का कल्याण आपको इष्ट है तो इस बात 
-की चचो अब किसी के भी आगे न करना |” महारानी क्याघू 
ने पुरोहित की हितभरी बातों को सुन कर खप्नचचो को गुप्त रखने” 
की प्रतिज्ञा की और प्रतिज्ञा को अन्त तक निबाहा भी | उस दिन 
के पश्चात्‌ किसी को कानोंकान खप्न का समाचार नहीं मिला। 


इस घटना के पश्चात्‌ थोड़े ही दिनों पीछे परमपुनीत समय 
में परमभागवत प्रातःस्मरणीय भक्तशिरोमणि प्रह्माद का पवित्र एवं 
कल्याणप्रद आविभाव हुआ । बालक के भूमिष्ठ होते ही चारों ओर 
मद्ठडलमय वाद्यध्वनिं होने लगी, नगाड़े बजने छगे और सारे 


राजमहल में ही नहीं, सारे नगर में मज्ञलाचार होने छगे। नवजात- & 


शिशु के अपूर्व रूप-लावण्य, सुन्दर शारीरिक गठन एवं सारे मन्दिर 
को प्रभान्वित कर देनेवाली उसकी प्रभा को देख कर, माता अपनी 
प्रसववेदना को भूछ कर आनन्दमम्म हो गयी | माता सोचने लगी 


कब -ा 


हिरण्यकशिपु को वरण्प्राप्ति ९७ 


कि--यह बालक साधारण राजकुमार नहीं है, यह अद्भुत रूपधारी 
परमपावन इश्वर-दृत अथवा कोई ईश्वरीय शक्तिसम्पन्न देवता का 


५» अवतार है और ईश्वर के किसी विशेष कार्य को सम्पन्न करने के लिये 


इसका आविर्भाव हुआ है |” एक तो माता का पुत्र-वात्सल्य-रस यों 
ही प्रेम के रूप में सहखधार होकर प्रवाहित होता रहता है, दूसरे 
अपने पुत्र के अलोकिक तेजस्वी स्वरूप एवं चैतन्य शक्ति को देख 
तथा महर्षि नारद एवं पुरोहित के वचनों को स्मरण कर महारानी 
कयाधू पुत्र-स्नेह में निमम्न हो गयीं और बारम्बार नवजात शिशु कोः 
चूमने लगीं | इतना ही नहीं, देत्यराज हिरण्यकशिपु तो जो कुछ कर 
रहे थे करते ही थे, महारानी ने अपने अन्तःपुर के लिये यह आदेश 

-जदें दिया कि उस समये तक मुक्तहरुत से दान-पुण्य बराबर होता रहे 
जब तक कि अशौच नहीं छगता । 


बात-की-बात में सारी राजधानी में, हिरण्यपुर के मुहड्े-मुह्े 
और घर-घर में राजकुमार के जन्म के आनन्द में महोत्सव मनाने का 
समारोह होने छूगा | चारों ओर नवीन नगर में नवीन उत्साह के 
साथ मद्जलमय उपकरणों से सुसज्त नवयुवतियों के झुण्ड-के-झुण्ड 
बधावा छेकर राजग्रासाद की ओर जाते दिखायी देने ठ्गे 


॥. गुण-गरिमा-गर्वित गवेये अपनी राग-रागिनियाँ अछापते हुए 
# मालिक गाने गाने छगे । राजधानी में चारों ओर ऐसी चहल- 


पहल मच गयी कि कोई किसी की बात भी नहीं सुनता था | 
ध्योयताम्‌, दीयताम! के शब्द की प्रतिध्वने के समान हीं 
/ृह्मताम्‌, गरृह्मताम' की प्रतिष्वनि से आकाश प्रतिध्वनित होने 


न. और 
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लरूगा । महाराज खुक़ाचार्य के सुपुत्र की सम्मति से बालक के 

सविधि जात-संस्कार किये गये। ! 
बालक अपूर्व था, उसकी प्रभा विलक्षण थी और वह धीरे ८ 

धीरे नहीं, बड़ी शीघ्रता के साथ शुकृपक्ष के चन्द्रमा के समान नित्य के 

ही कुछ-न-कुछ उन्नति करने लगा । समयानुसार उसके निष्क्रमण 

एवं नामकरण आदि संस्कार भी सविधि कराये गये और आचार्य 

ने उसका नाम प्रह्माद' रक्‍खा | यद्यपि यह राजकुमार प्रथम 

राजकुमार नहीं था फिर भी इसकी सुन्दरता, इसके भविष्य-चरित्र 

का प्रभाव तथा इसके तेजपुञ्न मुख-कमल को देख कर, माता का तो 

कहना ही क्‍या था दैत्यराज हिरण्यकशिपु भी अपने आप को 

आनन्द के अगाघ सागर में निम्न देखने लगा | इस नवजात शिशु 

के सामने मानों पूर्वोत्पन्न पुत्रों का स्नेह-स्मरण ही जाता रहा। _ ४- 
इधर अखुर-समुदाय में चारों ओर आनन्द-बधघाई बजती 

थी और सब्र छोग राजकुमार के जन्मोत्सत का आनन्द मना रहें 

थे, उधर देवताओं में परमभागवत प्रह्माद्‌ के आविभाव का समाचार 

वहुँचते ही, अपनी सारी विपत्तियों को भुला कर, दासता की बेड़ियाँ 

बजा-बजा कर आनन्द मनाया जाने ल्गा। भविष्य की आशा पर, 

जगत्त्रष्टा ब्रह्माजी के आइ्वासन के भरोसे पर प्रह्माद के जन्मकाल में 

असुरों की अपेक्षा देवताओं में, कम नहीं, ग्रत्युत अधिक आनन्द 

'मनाया जाने लगा, किन्त॒ असुरों का आनन्द प्रकटरूप में था और हू 

देवताओं का आनन्द, हृदयगत और गुप्त था| सारांश यह हिल रे 

प्रह्माद के आविर्माव से सारा संसार आनन्दित हो गया। देव, दनुज, 

मनुज आदि सभी जातियों के घर आनन्द का समुद्र उमड़ने लूगा। 


च्ॉ्््प््््प््प््््््पफ्ष्डप्ड 


है 


बारहवाँ अध्याय 
प्रह्मद का बालचरित्र 


भक्ति का भाव 
लुक पता: हाद के शारीरिक सौन्दर्य, अपूर्व तेज और विचित्र 
प्र (। बालचरित्र की महिमा धीरे-धीरे सारे नगर ही में नहीं, 
5 प्रत्युत सारे साम्राज्य में कही और सुनी जाने छंगी । 
रे | उनकी शैशवकालीन मघुर हँसी, उनका मचलना 
22<5 और उनकी तोतली बोली के अस्फुट शब्दों एवं भावों 
को देखने और सुनने के लिये केवठ दास-दासी, पुरजन-परिजन, 
>्षगे-सम्बन्धी ही नहीं, प्रय्युुत अगणित ग्रजाजन भी छालायित रहते 
और अपने आनन्द का सर्वोत्तम साधन समझते थे । दैत्य, दानव, 
असुर-बन्द तथा उनकी प्रजाओं के न जाने कितने छोग यहाँ तक 
कि देवतागण भी वेष बदल कर उन परमभागवत के अपूर्व दशन 
के लिये जाते और दर्शन पाकर अपने आपको इतकृत्य 
समझते थे | 
बालक प्रह्लाद में आदर्श बालकों के सारे उत्तम गुण थे । मुख 


. पर अव्यक्त हँसी, शान्ति, सुन्दरता और विकसित प्मपुष्प के समान 
; » ग्रभा छायी रहती थी । रोना, क्रोध करना, जड़तापूण चन्चछता आदि 


बालकों के दुर्गुण तो छू तक नहीं गये थे। इन्हीं गुणों के कारण 
बालक प्रह्द ने अपनी अबोध बाल-अवस्था ही में आस्तिक- 
नास्तिक सारी प्रजा के, अपने असुर एवं सुरकुल के लोगों के हृदयों 
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पर इतना प्रभाव जमा लिया था कि न जाने कितने छोग दिन-रात 
् 
में दो एक बार बिना उन बालक प्रह्नाद के मुखार॒विन्द को देखे, अधीर- 


से हो जाते थे। इसी प्रकार उनका अबोध बालकाल बड़ी हीऊ>/ 


विल्क्षण रीति से व्यतीत हुआ । 


छोग समझते थे कि बालक होनहार है, सीधा है, शान्त है 
और गम्भीर है। बालक राजकुमार है अतएव उसमें इन गुणों का होना 
अचरज की बात नहीं, किन्तु वास्तव में वहाँ कुछ और ही बात थी 
और उसके जाननेवाले विरले ही थे । बालक प्रह्मद अबोध 
अवस्था में भी वस्तुतः अबोध न थे । उनको महर्षि नारद के उपदेश 
ने, उस अवस्था में भी हरि-भक्ति में लीन और संसार-बन्धन से विहीन 
कर दिया था । उनका मन शान्‍्त था और ज्ञानी के समान वें" 
सदा गम्भीर रहते थे | इसी कारण उनमें अपने-पराये का भाव 
नहीं था | वे सारे संसार को अपना और अपने स्वामी सर्वव्यापी 
भगवान विष्णु का स्वरूप समझते थे तथा सबके प्रति समान प्रेम- 
भाव रखते थे। एक दिन भी किसी ने किसी मानुषी अथवा आखरी 
प्रकृति के अधीन उनको नहीं देखा । जड़-चेतन, सभी चराचर, उनके 
प्रेम की वस्तुएँ थीं। समस्त फ़छ-पत्तों, पद्ुओं एवं पक्षियों की हँसी 
के साथ वे हँसते और उनके गाने के साथ गाते थे और अपनी 


नन्‍हीं-नन्‍्हीं-सी तालियाँ बजाते थे । साधारण बालकों के समान 


उनकी चेष्टा कमी देखी नहीं जाती थी । वे न कमी किसी चौज 
को अपने हाथों पकड़ने की चेषटा करते थे और न कमी चिन्ता एवं 
कष्ट का अलुभव करते थे। वे सदा प्रसत्न रहते थे । हाँ, उनको एक 


हे 


की 
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चिन्ता-नहीं नहीं, एक अमिलाषा अवश्य थी, वह थी अपने नाथ को 
जानने, उनको पहचानने और उनको पाने की | 


जिस समय उनके संगी-साथी वाहक, चारों ओर खेल-कूद 
मचाते और दौड़-धूप करते थे उस समय भी वे शान्त-चित्त से 
एकान्त में बैठ कर न जाने क्या सोचते और मन-ही-मन क्या 
मुसकुराया करते थे । जिस समय प्रह्माद के साथी बालक जोर-जोर से 
शोर मचाते, नाचते, कूदते और आपस में मारपिटोवल कर रोते- 
चिल्छाते थे, उस समय मी बालक प्रह्माद की शान्ति भद्ग नहीं होती 
थी और वे अपने मानसिक गूढ़ आनन्द में मम्न रहते थे । वे कभी 
स्वयं शोर-गुल मचाने में सम्मिलित नहीं होते थे और ऐसे चुप 


बैठे रहते थे, मानों उनको न तो वह शोरगुल ही सुनायी पड़ता हे 


अर 


और न बालकों के खेल-तमाशे ही दीख पड़ते हैं | अवश्य ही उनके 
हृदय में महर्षि नारद के उपदेशों के द्वारा भगवद्धक्ति की तरंगे हिलोर 
मार रही थीं और वे सारे संसार को ही उस परमात्मा का रचा हुआ 
एक विचित्र खेल समझते तथा स्वयं उसी खेल में लीन रहते थे, 
इसलिये उनको अपने साथी बालकों के नकछी खेल-तमाशे और 
ब्लोर-गुल दिखायी और सुनायी नहीं पड़ते थे। उनकी ओर उनका 
खयाल ही नहीं था। 
कभी-कर्मी ग्रह्माद के भाई-बन्धु और सगे-संम्बन्धियों के लड़के 
जो उनके साथ खेलने-कूदने के लिये रहते थे, बलात्‌ उनको 
' अपने साथ खेलने के लिये पकड़ ले जाते ये | उस समय 
वे उन बालकों से अपने को छुड़ाने की चेष्टा न कर ऐसी 
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मधुरी हँसी हँसते थे कि उनको पकड़ ले जानेवाले वे सभी बालक 
मोहित होकर हँस पड़ते और प्रह्मद को छोड़ अपने अन्यान्य 
साथियों के साथ खेलने-कूदने लगते थे। बालक प्रह्माद की इन 
सब अद्भुत छीलाओं को देख-देख और सुन-सुन कर उनके ऊपर 
प्रतिक्षण दृष्टि रखनेवाल्ली उनकी जननी महारानी कयाधू को बारम्बार 
महर्षि नारदजी के तथा पुरोहित के वचन स्मरण हो आते थे, इससे वे 
जिस अपूर्व आनन्द का अनुभव करती थीं, उसको पुत्रवात्सल्य-रस 
की जाननेवाली माताएँ ही अनुभव कर सकती हैं, दूसरे तो उसका 
अनुमान भी नहीं कर सकते । 

..._ एक दिन प्रातःकाल का समय था, भगवान्‌ भास्कर की 
स्वर्णमयी किरण चारों ओर फैल रही थीं, कमलिनी अपने मुखारविन्द्‌- 
को सम्पुटित करने लगी थीं ओर कमलदल विकसित होने लगे थे । 
चारों ओर प्राकृतिक तथा राजनिर्मित सांसारिक सुषमाएँ दिखलायी 
दे रही थीं । उस समय बालक प्रह्नद अपने पितृनिर्मित नन्‍्दन- 
वन से भी अधिक शोमायमान राजकीय उद्यान में जा पहुँचे । 
राजोद्यान में सुखद शीतल, मन्द एवं सुगन्धयुक्त समीर बह रहा 
था । तरह-तरह के मनोहर कलरव करते हुए पश्षिगण उड़ रहे थे. 
और न जाने कितने प्रकार के आकारवाले मुखमन्दिरों से निकल- 
निकल कर निर्झरिणियों की तरल तरह्नें अपनी छठा दिखला रही थीं।. 
छोटे-छोटे सरोवरों में रज्ञ-विरज्ञे कमलपुष्पों पर तथा प्रातःकालीन 
पुष्पित-नवीन एुष्पराजों पर चारों: ओर श्रमर्‌इन्द्‌ गूँजते हुए मँडरा 
रहे थे, मानों वे सारे-के-सारे मधुकर, शने:-शनेः परमभागवत ग्रह्ाद 


सर बे 
| प्रह्ाद का बालूचरित्र १०३ 


५. के गुणगान करते हुए अपने जीवन को सफल बना रहे थे । उसी 
आनन्दमय समय में, उसी आनन्दवन के स्थान में बालक प्रह्माद, 
-प्रसन्नमन चारों ओर देख रहे थे तथा मन्द-मन्द हँस रहे थे | 
मानों राजोद्यान की सारी प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक शोभाओं में 
पुष्पों और पुष्पपरागों, सरोवरों और नि्शरिणियों में तथा पश्षि- 
» बृन्द एवं मधुकरबृन्द में वे अपने आराध्यदेव, अपने सर्वस्व, अपने 
हृदयधन भगवान्‌ माघव की महिमा ओर उनकी अपूर्व लीला को देख- 
देख कर आनन्द की हँसी हँसते हुए उनकी मानसिक आराधना 
कर रहे थे । उसी समय बालक ग्रह्माद को खोजती हुई उनकी 
माता कयाधू भी वहाँ जा पहुँचीं और अपने बालक पुत्र की उस अद्भुत 
। का हँसी को देख कर, मन्द स्वर से और स्नेहमरे शब्दों में कहने लर्गी-- 


कक. 


बेटा प्रह्द ! यह क्‍या हो रहा है ? यहाँ अकेले किससे 
हँस रहे हो “ 
प्रह्द-माँ ! मैं अपने प्राणयन और सारे संसार के 
सिरजनहार हरि की महिमा देख रहा हूँ एवं उन्हीं से हँस रहा 
हूँ। उनकी लीछाओं की मानसी पूजा कर अपने अबोध-जीवन 
» के उद्धार के लिये उनकी सारी छीछाओं को और उनके प्रत्येक 
. नाम को, सरकार हू 
औ माता-'मेरे जीवनाधार पुत्र प्रह्माद | तुम जो कुछ कह रहे 
हो और कर रहे हो, यदि ठीक भी हो तो भी, तुम्हारे लिये यह 
उचित नहीं | बेठा ! तुम अभी बालक हो, तुमको अभी अचो-पूजा 
की कया आवश्यकता है । तुमको तो खेलना-कूदना और आनन्द में 
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समंय बिताना चाहिये, जिससे तुम्हारे पिताजी भी आनन्दित हों 
और मैं भी आनन्द का अनुमव करूँ | 


ग्हलाद-'माताजी ! तुम कैसी बातें कह रही हो । क्या हरिज 


की भक्ति में भी कोई अवस्था की अपेक्षा है? यह तो बालपन 
ही से होनी चाहिए | माताजी, तुम तो अनजान-सी बन रही हो, 
भला, इससे बढ़कर अच्छा खेल संसार में और कौन-सा है और 
इससे अधिक सुख और किस काम में मिल सकता है ? परम 
पिता परमात्मा की भक्ति में जो परमानन्द है वह किसी भी 
सांसारिक काम में नहीं है। यदि मेरे पिताजी मेरे आनन्द से 
सचमुच आनन्दित होते हैं, तो मेरी इस हरिभक्ति से, और मेरे 


इस परमानन्द से उनको निश्चय ही अपार आनन्द ग्राप्त होगा। २ 


माता-बेटा ग्रह्द | तुम नहीं- जानते | तुम्हारे पिताजी 
यदि यह जानेंगे कि तुम हरि की भक्ति करते हो, तो वे तुम्हारे 
“ऊपर अग्रसन्न होंगे | क्‍योंकि वे हरि से शत्रुता रखते हैं । वे 
'कहते हैं कि,'भगवान्‌ हरि ने ही देवताओं का पक्ष लेकर और 
'वाराहरूप घर पाताल में हमारे भाई को मार डाला है |! इसलिये 
है बेटा ! मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम अपने पूज्यपाद पिताजी 
को प्रसन्न रखने के लिये केवछ हरि की उपासना ही नहीं, बल्कि 
उनका नाम लेना भी छोड़ दो ।! 

ब्रहलाद-'माँ |! आज तो तुमने मुझे यह बड़े अचरज की 
बात सुनायी । क्या सचमुच पिताजी परमपिता परमेश्वर के साथ 
डत्रुता रखते हैं ? भगवान्‌ विष्ण॒ कभी पक्षपाती नहीं हो सकते। 


के 


४ 


रे 


हि 
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अछा ! जो देव, दानव, दैत्य, राक्षत आदि सभी के उत्पादक 
और सभी के परमपिता हैं, वे देवताओं का पक्ष छेकर हमारे चचा- 
को अकारण मारें, क्या ऐसा होना कभी सम्भव है ? माताजी ! 
तुम्हीं बतछाओ कि, तुम कभी हम और हमारे भाइयों के बीच 
पक्षपात कर किसी एक को जान से मार सकती हो ? यदि नहीं 
तो तुम उन परमपिता भगवान्‌ हरि पर विश्वास रक्खो। वे कभी भी 
न तो किसी का पक्षपात करते हैं और न किसी के साथ अन्याय। 
सम्मव है तुमको माठ्म न हो। ओर यह भी सम्भव हे कि 
पिताजी को भी माद्म न हो । उनके अनजान में चाचाजी ने 
अवश्य ही कोई ऐसा काम किया होगा जिसके लिये उस परम 
प्रिता परमात्मा को कृपापूर्वक अपने हाथों उनको मारना पड़ा 


ख पिता 
द्वीगा | इसलिये तुम | को समझा दो। वे भगवान्‌ से शत्रुता 


न करें और उनकी भक्ति के परम आनन्द का अनुभव करें ।! 


माता-बेठा ग्रह्मद ! तुम न जाने क्या कहते हो £ पुत्र 
का परमधर्म पिता की आज्ञा मानना है | जब तुम्हारे पिताजी 
विष्णु का नाम लेना पाप समझते हैं, उनकी पूजा करना राजद्रोह 
समझते हैं और अपने सारे साम्राज्य में इसके लिये ढिंढोरा पिट्वा 


: चुके हैं. तथा उनकी आज्ञा का पालन सभी सुराखुर कर रहे हैं 


|, तब तुम उनके पुत्र होकर उनकी आज्ञा का पालन क्यों नहीं 

करते ? जब तक पुत्र अबोध या अज्ञान रहे, तब तक उसे पिता 

ही. को सब कुछ और उनकी आज्ञा ही को ब्रह्मवाक्य मान कर 

उसीके अनुसार चलना चाहिए । क्योंकि संसार में पिता से बढ़- 
८ 
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कर पुत्र का कल्याण चाहनेवाला दूसरा कोई नहीं होता । 
इसलिये बेटा ! बहुत क्या कहूँ, तुम्हारे पिताजी जो कहें, तुमको 
बहीं करना चाहिए और जब तुमको मा्म हो चुका है कि, वे 
विष्णु को अपना शत्रु मानते हैं, तब तुमको खय॑ ही विष्णु कोॉछ 
नाम न लेना चाहिए ।' 5 कम 
माता की बातों को सुन कर बालक प्रह्नाद, खिलखिला कर 
हँस पड़े और पेठ्मर हँस लेने के पश्चात्‌ बोले---माताजी * तुम 
नाहक डरती हो । जब पिताजी मुझे कहेंगे तब मैं उनकी समझा 
लगा, किन्तु यह प्यारा हरिनाम तो मुझसे कभी छूटने का नहीं | इसकी 
मघुरता की समता तुम्हारे अति खादिष्ट पकवान भी नहीं कर 
सकते) अरी माँ ! 'एक बार तुम भी तो इस मीठे रस का खाद 
लो । कहो तो प्रेम से हरे मुरारे मघुकैठभारे# ।! क्याघू ने समझु- 
लिया कि इस समय इसको समझाना व्यर्थ है । यह बाल-हठ है। 
ज्यो-ज्यों इस रोग के छुड़ाने की चेष्टां की जायगी, त्यों-त्यों यह 
बढ़ता ही जायगा । अतएव इस समय इसकी चची ही न की जाय 
तो ठीक है | माता ने कहा बेठा | अब बहुत खेल-कूद चुके, कलेवा 
करने का समय हो गया, चलो तुम्हारे भाई छोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर 
रहे हैं ! माता के आज्ञानुसार, भगवद्धक्ति के आनन्द में मगन नाचते- 
कूदते और हँसते हुए बालक प्रह्मद उनके पीछे-पीछे हो लिये 
-.-त_>_३_हल्‍ुल्‍६_२स्‍7ल्‍.>स्‍ल्‍+६__*ै--१पपफ 


पा हक कर नैना अमन 7 
गोपाल गोविन्द मुकुन्द शौरे । है 
यज्षेश् नारायण कृष्ण विष्णो 
निराञ्नयं मां जगदीश रक्ष ४ 


छ 


तेरहवाँ अध्याय 
बालक प्रह्माद को माता की शिक्षा 


|. त रह चकेल्छाकता 
| 
| भक्ति की प्रवलता 
| हक बसे राजोद्यान में माता के साथ बालक प्रह्ाद 
; , की भक्ति-विषयिणो बातें हुईं, तबसे प्रह्माद की 
है । भक्तिस॒ की धारा और भी अधिक वेग से 
४979 प्रवाहित होने लगी, इससे माता कयाधू की 
चिन्ता दिनोंदिन बढ़ने छगी | बालक प्रह्माद 
ह #/ संसार में जो कुछ देखते अथवा सुनते थे सभी 
में अपने हृदयेश्वर भगवान्‌ हरि ही की भावना करने छंगते थे 
'और इसी आवेश में वे कभी उछंछ पड़ते, कभी नाच उठते और 
कभी-कभी गाने अथवा रोने लगते थे। दिनोंदिनं उनकी दशा 
लोगों को पागढों-जैसी प्रतीत होने ठगी और उनकी इस दशा की 
चची चारों ओर होने छगी | छोग देखते कि, राजकुमार कभी तो 
निर्जन स्थान में घण्टों बैठे न जाने क्या सोचते हैं और कभी 
रास्ते चलते भी कूदते-नाचते और खिलखिला कर हँसने लगते 
हैं । यह समाचार धीरे-घीरे पिता को--हिरण्यकशिपु को मिला 
,, और पुत्र कौ-आणग्रिय पुत्र की यह दशा सुन और देख कर 
“ उसको भी बड़ी चिन्ता हुई । उसको बालक प्रह्मद की भगवद्धक्ति 
का अमी तक पता नहीं छग पाया था, किन्तु उसकी उदासीन बृत्ति 
ही से उसे चिन्ता होने लगी | वह मन-ही-मन, कहने लगा-- 
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धयह राजवंश का कुमार होकर भी साहसी नहीं । इसके अन्तः- 
करण में उद्योग का लेश भी नहीं है ! इस बालक को अपनी 
शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिये अभी से व्यायाम करना चाहिये | 
मृगया (शिकार) को जाना चाहिए और इसमें राजोचित आत्माभिमान हैं 
होना चाहिए; किन्तु माछूम नहीं क्यों इसमें राजकुमारों-जैसे 
राजनीति के एक भी छक्षण नहीं देख पड़ते ।! अन्ततोगत्ल्ा 
दैत्यराज ने अपनी खत्री महारानी क्याघू से कहा कि-प्रिये ! 
इस बालक को धीरे-धीरे तुम संभालो | बालकाल में बालक पुत्र 
को शिक्षा देने का भार माता पर ही होता है | जब तक वालक « 
गुरुकुल का अधिकारी नहीं हो जाता तब तक उसका श्रेष्ठ आचार्य 
उसकी माता होती है | प्रियतमे ! क्या कारण है कि यह बालक 
इस प्रकार के खभाव का हो रहा है। बालकों में माता-पिता के गुण 
होने चाहिए; किन्तु इसमें तो न तुम्हारेससे साहसी गुण हैं ओर न 
मुझ-से निर्भय एवं उम्र विचार ही हैं | अतः अबइस ओर तुम मली- 
भाँति ध्यान दो और समुचित शिक्ष्या देकर इसको अपनी कुठ्मयादा 

के अनुरूप बनाओ |” खामी को आज्ञा को तो पतिव्रता कयाधू ने 
शिरोधाय किया; परन्तु पुत्र की भग़वद्भधक्ति की चर्चा पति के 
सामने ब्रिल्कुल नहीं की और मन-ही-मन चिन्ता में डूबती हुई 
बालक प्रह्मद की शिक्षा का उपाय सोचने लगी। “्् 


बालक प्रह्द की भगवश्धक्ति में दढ़ता, महारानी कयाघू 
पहंछे ही से देख चुकी थीं, अतएव उनको इस बात का विश्वास 
तो नहीं था कि; पत्र को शिक्षा दे उसको भगवद्धक्ति की ओर से... 


के 


विप+ऊ-न जौ -#नत 
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विम्ुख कर दैत्यकुलानुरूप राजकुमार की तामसी शिक्षा देने में वे 
सफलहोंगी, किन्तु खामी की आज्ञा और पुरुषार्थ को अजेय शक्ति 

५४ समझ कर उन्होंने प्रह्माद को शिक्षा देने का विचार किया। महारानी 
ने सोचा कि यदि प्रह्माद को मैं भगवद्धक्ति से सर्वथा विमुख होने 
की स्पष्टतया शिक्षा दूँगी ज्ञो उसके ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। 

* सम्भव है कि वह इससे मेरी शिक्षा को ग्रहण न कर अवहेलना 
* - करने छगे | इसलिये उसको ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि जिसमें 
, भगवद्धक्ति का विरोध होने पर भी उसका प्रतिपादन प्रतीत हो | 
इसी अभिप्राय से महारानी कयाघू एक दिन एकान्त में बालक 
प्रह्माद को इस प्रकार शिक्षा देने लगीं । 

. है महारानी कयाघू-बेटा प्रह्मद ! उस दिन राजोद्ान में 
तुमने जो हरिभक्ति की चर्चा की थी और मैंने उसका विरोध किया 
था, बह तुम्हें याद है ना? इसमें कोई सन्देह नहीं कि शाखानुकूल 

. . किसी कार्य के किये जाने पर उसमें जैसी अधिक सफलता हो 
सकती है वैसी मनमाने ढंग से काम करने में नहीं हो सकती । तुमने 

अब तक जो हरिमक्ति की ओर अपने चित्त को लगाया है वह न 

तो शाखानुकूछ है और न गुरूपदिश्य मार्ग से ही वह कार्य किया 

: गया है अतः मेरी समझ से तुम भूलते हो। संसार में माता के लिये 
# पुत्र से अधिक प्यारी कोई दूसरी वस्तु नहीं और बेठा जिसको 

.. सबसे अधिक प्यार करे, उसका “विरोध भी माता को नहीं करना 
चाहिए । इसलिये हे प्रह्माद ! इस समय मैं तुमको शाख्ानुसार 

४” भगवद्धक्ति की शिक्षा देना चाहती हूँ और भगवद्भक्तों के उन रक्षणों 
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को बतलाना चाहती हूँ जो महर्षि नारदजी ने कहे हैं। आशा है 
कि तुम ध्यानपूर्वक सुनोगे ।! 
ग्रहलाद-'माताजी ! आपने सत्य ही कहा है कि शाखानुकूछ छ 
अथवा गुरूपदिश्य मांग से ही भक्तिसाधन में सफलता हो सकती | 
है; किन्तु गुरु तो वही हो सकता है जो खयमेव भक्ति करता हो। 
आप तो भगवद्धक्ति का नाम भी नहीं; सुनना चाहती फिर आप मुझको 
भक्ति की शिक्षा कैसे दे सकेंगी ? । 
माता कयाघू-बिठा ! तुम बातें तो बड़ी-बड़ी करते हो, 
किन्तु यह नहीं जानते कि तुम्हारे पिताजी के भय से हमी क्या, 
न जाने कितने छोग ऐसे मिलगे, जो अन्तःकरण से हरिके परमभक्त 
होते हुए भी ऊपर से 'हरिद्रोही' बने हुए हैं | अतएवं हम लोगों 
के आचरण' पर नहीं, बल्कि उपदेशों पर ही तुमको ध्यान देना 
चाहिये ।” लक - 
अहलाद-“अच्छा, अच्छा माताजी : अप्रसन्न मत हजिये, कहिये 
मैं सुनता हूँ किन्तु शीघ्र ही अपना उपदेश समाप्त कर दीजिये, 
कहीं पिताजी न आ जाये ।” 30057 
. कयाघू- बेटा ! नारदजी ने कहा है जो सभी प्राणियों के 
,हितचिन्तक हैं, ईषो, अहड्डार आदि दुर्गु्णों से रहित हैं, संयमी 
एवं सत्र प्रकार की इच्छाओं से रहित हैं, वे भगवद्धक्तों में उत्तमः कर 
कहे जाते हैं । जो मन, वचन एवं कर्म से किसी प्राणी को पीड़ा 
नहीं देंते और ख्रियों की आसक्ति से रहित हैं, वे ही भगवद्धत्त हैं। 
जो मनुष्य श्रेष्ठ कधाओं के सुनने में मन लगाते हैं ओर कथावाचक 


>> 


७. - 


ह्शि ञ चछ ५. >> हैँ 
से देखते हैं अ्थीत्‌ शत्रु से भी मित्रभाव रखते हैं, वे मगवद्धक्त हैं । 


शा हक 
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है जिनकी भक्ति होती है, वे मगवद्धक्त हैं। जो छोग अपने माता- 
पिता को गंगा और शिव के समान पूज्य मानते एवं उनकी 
आज्वजत्ार सेवा करते हैं, वे भगवद्धक्त हैं | जो देवताओं की पूजा 
में रत रहते हैं और भगवान्‌ हरि की पूजा को देख कर आनन्दित 
होते हैं, वे भगवद्धक्त हैं | जो अपने वर्ण एवं आश्रम में रहनेवाले 
धर्मात्माओं की, विशेष कर यतियों की सेवा करते हैं. और पराई 
निन्‍दा से सदा पराड्मुख रहते हैं, वे ही भगवद्धक्त हैं। जो लोग सदा 
प्रिय वचन बोलते हैं, कभी भी किसी को कठोर वचन नहीं कहते तथा 
संसार में गुण को ग्रहण करते और दोषों की ओर ध्यान ही नहीं देते 
थे भगवद्धक्त हैं। जो सज्जन संसार में सभी प्राणियों को अपने 
ही समान समझते हैं और शत्रु तथा मित्र दोनों ही को समान भाव 


जो जन, धर्मशासत्र के बचनों में तथा धर्मशाख के वक्ताओं के वचर्नों 
में विश्वास करते एवं उनका पान करते हुए सजनों की सेवा 
करते हैं, वे भगवद्धक्त हैं | जो खय॑ पुराणों की व्याख्या करते हैं, 
चुराणों को सुनते हैं. तथा जो पुराणवक्ताओंके भक्त हैं, वे भगवद्धक्त 
हैं । जो जन गौओं और ब्राह्मणों की निरन्तर सेवा करते हैं. तथा 
सीर्षयात्रा में परायण हैं, वे भगवद्धक्त हैं| जो लोग दूसरों की बढ़ती: 
देख कर प्रसन्न होते हैं. तथा सदा हरिनाम जपते हैं, वे भगवद्धूक्त 
हैं । जो मनुष्य, बाग-बगीचे छगाते, बृक्षों का आरोपण करते हैं, कूप- 
तालाब एवं सरोवर खुंदवाते तथा बनवाते हैं, वे मगवद्भक्त हैं। जो 
सजन सरोवर बनवा कर उसके समीप देव-मन्दिर की रचना करते 
कक 
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हैं और गायत्री को सदा जपते हैं, वे भगवद्धक्त हैं | जो जन विष्णके: 
नामों को सुन कर रोमाश्चित होकर पुलकित हो जाते हैं, वे मगवद्धक्त 


हैं | जो मनुष्य तुल्सीवन को देख कर प्रणाम करते हैं और तुलसी की _ 


माला गले में घारण. करते हैं, वे मंगवद्भधक्त हैं | जो जन तुल्सीजी की 
सुगन्धि से प्रसन रहते और उनके मूल की रज को मस्तक पर चढ़ाते 
हुए, अपने आपको कृतकृत्य समझते हैं, वे भगवद्धक्त हैं। जो मनुष्य 
अपने आश्रमधर्म का पालन करते हुए अतिथियों का यथोचित 
सत्कार करते हैं और वेदों के अर्थ के ज्ञाता एवं वक्ता हैं, वे 
भगवद्धक्त हैं| जो मनुष्य शिवजी के प्यारे एवं शिवजी पर 
आसक्तच्त्त हैं. तथा त्रिपुण्ड धारण करते हैं, वे भगवद्धक्त हैं ॥ 


जो जन भगवान्‌ शम्मु के नामों का उच्चारण करतें हैं तथा रुद्राक्ष: 5 


की मारा को धारण करते हैं, वे भगवद्धक्त हैं | जो लोग बड़ी- 
बड़ी दक्षिणा से युक्त यज्ञों से शिवजी की पूजा करते हैं. अथवा 
परमभक्ति से भगवान्‌ विष्णु की पूजा करते हैं, वे भगवद्धक्त हैं | 
जो सज्जन) शिवजी में और परमेश्वर में, विष्णुभगवान्‌ और 
परमात्मा में समान वृत्ति से बत॑ते हैं अथोत्‌ विष्णु और शिव में 
अम्द बुद्धि रखते हैं, वे भगवद्धक्त हैं | जो जन, शिवजी को 
पूजते हैं और' उन्हींके पद्माक्षरं-मन्त्र को जपते एवं उनके ही 
ध्यान में परायण हैं, वे भगवद्धक्त हैं | जो विद्वान, अपने पठित 
शास्त्रों को दूसरों को पढ़ाते हैं, ज्ञानदान करते हैं वे गुणीजन 
अपनी कीर्ति से प्रकाशित भगवद्धक्त हैं)। जो सज्जन सदावर्त 
देते अर्थात्‌. अन्नदान देते हैं, और पौसछा ( प्रिआऊ ) चलते हैं: 


लकी 
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बालक प्रह्लाद को माता की शिक्षा कु 


तथा सदैव एकादशी का व्रत करते हैं, वे भगवद्धक्त हैं । जो 
दानशील जन, गोदान और कन्यादान करते हैं तथा जो भगवदर्थ 

है कम किया करते हैं, वे भगवद्धक्त हैं | जो सजन भगवान्‌ में चित्त 

|. 7 ड्गाते हैं तथा भगवद्धक्तों कोदेख कर प्रसन्न होते हैं और भगवान्‌ के 
नामस्मरण में ढगे रहते हैं वे भगवद्धक्त हैं | विशेष क्या कहें, 

बेटा ! नारदजी ने अन्त में कहा है कि जिनमें मनुष्यों के 


ध्उ श्रेष्ठ गुण विद्यमान हैं, वे सत्र भगवद्धक्त हैं |” अब तुमको इन 
| लक्षणों में से भगवद्धक्त के उन लक्षणों को ग्रहण कर लेना चाहिए 


क्‍ | | जो परस्पर विरोधी न हों । जैसे पिताजी को शिव के समान पूज्य 
॥। मान कर उनकी आज्ञानुसार ही उनकी सेवा करना, शिवजी की 
|] पूजा-आराधना और उनके मन्त्र का जप-ध्यान करना, रुद्राक्ष घारण 
| । >क्षरना और उनके प्रसन्नार्थ बहु दक्षिणावाले यज्ञों को करना । 
इतना ही नहीं, विष्णु-मक्ति एवं विष्णु-नाम जपने एवं वैष्णवों की 
सेवा-झुश्रुषा के अतिरिक्त तुम अन्यान्य सभी धर्मों का पाछन कर 
सकते हो और भगवद्धक्त बन सकते हो, किन्तु विष्णु-सम्बन्ध जोड़ने 
से पिता का विरोध होगा जो भगवद्भक्त के धम के सर्वथा विरुद्ध 
| पड़ता है । अतएव मैं तुमसे यही कहती हूँ कि 'बेठा ! अपने 
, दोनों छोक बनाओ और पूज्यपाद पिता तथा परमपिता भगवान्‌ 

५ शझ्ढर की भक्ति करके भगवद्धक्त के उत्तम पद को ग्रहण करो । यही 

| *शाख्रसम्मत माग तुम्हारे ल्यि सरल और हमारे लिये सुखप्रद है ।” 
ः ब्रहलाद-'माताजी ! आपके भगवद्धक्त के लक्षण सचमुच बड़े 
उत्तम हैं और मैं भी भगवान्‌ विष्णु से यही प्रार्थना करता हूँ कि 
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चे मेरी पितृभक्ति सदा बनाये रक्खें ओर पिताजी के हृदय को ऐसा 
बदल दें जिससे अकारण शत्रुता का भाव मिटे और आपके 


कथनानुसार मेरे दोनों छोक बनें ओर आपको भी मेरे द्वारा कष्ट... 


एवं चिन्ता न होकर परम सुख मिले ।! 


.. पुत्र पर अपने उपदेशों का कुछ भी प्रभाव पड़ते न देख 
माता को बड़ी चिन्ता हुई और वह सोचने लगीं कि अब मैं 
इसको किसी दूसरे दिन समझाऊँगी । इसकी विष्णु-प्रीति हटती. 
नहीं और स्वामी के हृदय से विष्णुद्रोह हटनेवाला नहीं । 
अस्तु, उद्योग करने का विचार उन्होंने फिर भी नहीं त्यागा ओर 
विल्म्ब होते देख, बालक प्रह्माद को भोजन के लिये ले गयीं । 
पुत्र को भोजन करा कर स्वयं फिर अपनी चिन्ता में छग गया: 
कि पुत्र को कैसे रास्ते पर छाया जाय | 


जिस भगवद्धक्तिरूपी रसाम्बत को पाने के लिये लोग तप 


और योग करते-करते थक जाते हैं, जिस तत्त्त को समझने के , 


लिये जीवनपर्यन्त बड़े-बड़े तपस्वी न जाने कौन-कौन-सी साधनाएँ 
किया करते हैं और जिस अल्म्य पदार्थ के पाने के लिये न जाने 
कितने योगीजन कितने ही जन्म बिताते और जप-योग की समाधि 
गाते हैं, उसी अलम्य पदार्थ को, उसी भगवद्धक्ति के रसामृत 
को .जिप्त बालक प्रह्नद ने अपनी इस छोटी-सीः अवस्था में पा 
लिया है, उसको समझानेवाला और समझा-बुझा कर उसके हाथों 
से, नहीं उसके हृदय से निकाल फेंकनेवाला संप्तार में कोन है ? 
अपने स्वार्थवंश' अथवा प्राणपति एवं प्राणाधिक प्रिय पुत्र के बीच 


दि 


ही 


छा 


बालक प्रह्माद को माता की शिक्षा श्श्ष्‌ 


सद्भाव बनाये रखने के लिये पतित्रता एवं पुत्रवत्सछा कयाघू भले ही 
जी तोड़ कर परिश्रम करती रहें, किन्तु बालक प्रह्मद के हृदय से 


५५ भंगवद्धक्ति का दूर होना और उनके मुख से हरिनाम-कीर्तन की 


अमृतधारा का रुकना कश्टसाध्य नहीं सर्वथा असम्मव है | 


अब प्रह्नाद का सारा समय भगवान्‌ की कीर्ति गाने और 
उनके नामकीतन एवं चरणवन्दना में ही बीतने लगा । ग्रह्ाद 
का जीवन इस छोटी-सी अवध्था में ही प्रेममय हो गया और सारा 
संसार उनको अपना ही कुट॒म्ब-सा दिखलायी देने लगा | उनके मन में 
राजपुत्र होने का कुछ भी अभिमान न था । सादगी, सरलता, 


साघुता और पवित्रता के अतिरिक्त उनके हृदय में किसी भी विकार को 


-#थथान ही न था। यह इढ़ सिद्धान्त है कि ब्रिना आधार के मन 


की अख्रता दूर नहीं हो सकती । प्रह्मदजी सत्र कुछ जानते 

थे, उनको सब तत्त्व ज्ञात थे, परन्तु अभी उनकी बुद्धि में कुछ चञ्नलता 

शेष थी, वह उसको दूर कर बुद्धि को एक परमात्मा में स्थिर करना 

चाहते थे, इसी विचार से प्रह्मद अपने आराध्यदेव को निज 

हृदय-मन्दिर के बाहर देखने के लिये भी छाल्ायित हुए और पिता 

से छिपा कर उन्होंने भगवान्‌ हरि की एक मूर्ति रक्खी। उसी सुन्दर 
मूर्ति की वे उपासना करने छंगे और उसीसे उन्होंने अपना प्रेम 
बढ़ाया । इस प्रकार उन्होंने अपने चित्त को साधार उपासना में लगाया। 
मूर्ति के आधार को पाकर उनकी पवित्र भक्तिरूपी सुर-सरिता 
ऐसी उमड़ी कि फिर वह जीवनपर्यनत बढ़ती ही गयी । 
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चोदहवाँ अध्याय 
प्रहलाद की दीनबन्धुता 


पिता से सत्याग्रह 
4 क ओर बालक प्रह्नाद की अव्यभिचारिणी भक्ति 
४ रात-दिन उनको भगवान्‌ विष्णु की ओर खींचती 
$ थी, दूसरी ओर हिरण्यकशिपु के अन्तःकरण की 
अटट गत्रता विष्ण के न पाने से प्रत्येक क्षण 
बड़ी तेजी से बढ़ रही थी | दोनों ही पिता-प॒त्र 
रात-दिन भगवान्‌ के ध्यान में छगे रहते थे और दोनों ही के 
हृदय से एक क्षण के लिये भी भगवान्‌ विष्णु बाहर नहीं जाने” 
पाते थे। हाँ, दोनों में एक अन्तर था और वह यह कि पिता 
शत्रुभाव से उनकी चिन्ता में क्तेभाव से ! 
हिरण्यकशिपु ने देखा कि साधारण रीति से हमें 
मिलना सम्भव नहीं । इस कारण उम्रुने बड़े-बड़े भयड्भर उत्पात 
मचाने, आरम्त कर दिये। उसके असुर अधिकारियों ने विशेष- 
कर उसके छोटे साले 'धूम्राक्षः और 'कुम्मनाक' आदि दानवों 
ने सारे साम्राज्य में न जाने कितने निरपराघ विष्णु-भक्तों को 
नष्ट कर डाला । ये दुष्ट दानव प्रतिदिन कहीं-न-कहीं से एक- 
न-एक वैष्णव का सिर काठ कर छाते और हिरण्याक्ष की विधवा ' हक 
खत्री 'भानुमती' के सामने रखते थे । भानुमती का ग्रण था, वह 
जब तक एक वैष्णव का सिर सामने कठा हुआ न देख लेती, 


| 


प्रह्माद की दीनवन्घुता ११७ 


तब तक वह न तो अपना लॉकिक नित्यकर्म करती और न जल पीती 
थी । देत्ययाज के असुर अधिकारी सारे साम्राज्य में अन्घेर मचाये 
हुए थे । किसी को कोल्ठ् में पिसवाते, किसी को कुत्तों से 
कटवाते और किसी को जीते-जी भूमि में गड़वा देते थे । किसी 
को फाँसी पर चढ़ाते, तो किसी को यों ही वृक्षों पर नीचे सिर 
करके लूटकवा देते । असुरों के इन अत्याचारों से छोग घबड़ा 
गये । चारों ओर त्राहि माम्‌, त्राहि मास! के करुणोत्पादक शब्द 
सुनायी पड़ने रंगे । दैत्यों ने अपने पराक्रम से स्वग को रसातल 
बना दिया और देवराज इन्‍्द्र-को बन्दीगृह में बन्द कर मानों उन्होंने 
देवराज इन्द्र से हिरण्यपुर के आक्रमण का बदला चुका लिया । 
५ 


पी 


(४ बालक प्रह्माद, असुरों के इन अत्याचारों के समाचारों को 
सुन कर अत्यन्त दुखी हुआ करते थे । उनको इतना कष्ट होता 
था कि कमी-कमी वह उनके दुःखनिवारणार्थ सत्याग्रह कर बैठते 
थे । दीन-दुखियों के करुण-कन्दन को सुन कर वह रो पड़ते 
और उनका शरीर काँप उठता था । जब कभी बालक ग्रह्लाद के 
सामने कोई दौन-दुखिया सताया जाता था, तत्र वह अपनी माता 
से उसके छुड़वाने के लिये हठ करते और यदि वह नहीं छोड़ा 
जाता . तो वह खाना-पीना छोड़ अनशनरूपी सत्याग्रह करने _ 
छगते थे । महारानी ने कई बार पुत्र के सत्याग्रह के कारण न 

जाने कितने बन्दियों को अपने भाई कुम्भनाक ख॑ धूम्रात्ष आदि 
असुरों से कह-छुन कर छुड़वा दिया था और कभी-कभी तो 
बालक प्रह्माद ने स्वयं अपने पिता ही से प्रबल आग्रह करके दीन- 
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दुखियों को दण्ड से मुक्त करवाया था। कमी-कमी जब पिता 
ग्रहाद की बात न मानते तब वे अनशन का सत्याग्रह करने 
लगते थे । इन बातों से. उनके सारे साम्राज्य में उनकी दयाछुता 
की बात चारों ओर फैल गयी और दीन-दुखिये, ऋषि, देवता और है 
पितर॒गण उन्हें मुक्तकण्ठ से आशीर्वाद देने छगे | इतना ही नहीं, 
उनके भय से देत्यराज हिरेण्यकशिपु के कर्मचारियों के घोर अत्याचार 
भी शिथिल-से होने छगे ओर इस बात की विशेष सावधानी 
रक्‍खी जाने लगी कि किसी प्राणी को प्रह्मद के सामने दण्ड न 
दिया जाय, उनके कानों तक किसी के रोने-पीटने के शब्द 
सुनायी न पड़े और उनके सामने कोई दुखिया न॑ जाने पांवे । 

जो दैत्यराज, इन्द्र को बन्दी बनाये हुए था, विष्णुभगवान्‌ _ 
को मारने के लिये रात-दिन उनकी खोज में छगा रहता था और 
सारे दिकपालों का, तीनों ठोक और चौदहों भुवन का अधीख्र 
था वही हिरण्यक्रशिपु, स्नेहवश अब्ोध बालक के हठ के सामने 
झुक जाता था । पुत्र के हठ के, सामने वह अपनी दण्डाज्ञा को . 
._ रद्द कर देता. था और .पुत्र की आँख बचा अत्याचार करता था । 
वह सब क्या था ? किस भय से वह ऐसा करता .था और उस 
छोटे-से बालक के हाथ में वह कौन-सा अख्न था, जिसके कारण 
-पिता पर उसका इतना आतझ्क था £ यह वही अख्र था जो& 
निरख्र प्राणियों के हाथों में होता है | यह वहीं भय था जो निर्बछ ५ 
प्राणियों के सतानेवाले के हृदय में ईश्वर की प्रेरणा से उत्पन्नहो जाता ० 
है और यह वही आतझ्क था जो एक सच्चे भगवद्धक्त की हढ़ता 
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पिता के दर्शन को न आने पाते, तव उनकी प्रेममयी माता कयाधू. 
स्वयं अपने ग्राणपति दैत्यराज से अनुरोध करके दैत्यराज के साथ- 
५५ साथ गुरुकुल में जातीं और अपने प्राणोपम पुत्र ब्रह्मचारी प्रह्मद 
को देख, और गुरुकुल्वासियों से उनकी प्रशंसा सुन, मन-ही-मन 
आनन्द के अपार सागर में मग्न होती हुई छोट आती थीं । 
थोड़े ही से समय में अपने पाठ को पूरा करके ग्रह्लाद 
भगवान्‌ की लीछाओं के स्मरण और दर्शन के आनन्द में मग्न हो रहते 
थे। कभी एकान्त में और कभी सबके बीच में बेठ कर वे. 
भगवान्‌ का ध्यान करते थे; किन्तु पाठशाला के छात्रों पर उनकी 
प्रतिभा का इतना अधिक प्रभाव था कि उनसे कोई कभी यह नहीं 
पूछता थ्‌ पा बन्द ब्रै कस बैठे कर्‌ 5 
-छता था कि, प्रह्माद, तुम आँखें बन्द किये हुए बैठे-बैठे क्या करते 
हो : जैसे-जैसे प्रहाद की शाञ््रीय शिक्षा बढ़ती गयी, वैसे-ही-वैसे 
उनकी विष्णु-भक्ति भी बड़ी तेजीं से बढ़ती चछी गयी, विद्यालाभ 
करने के कारण ही मानों उनकी भगव्गक्ति.का रहस्य विद्यालय के 
छात्रों एवं अध्यापकों को याथातथ्य नहीं माछ्म हो पाया। इसीः 
प्रकार प्रह्दाद का समय ग़ुरुकुल में भगवच्चिन्तन के आनन्द में 
ब्रीतता गया और वर्षों का समय जाते किसी को भी माछ्म न 
पड़ा | सब छोग यही समझते थे कि प्रह्नमाद तो अभी आये हैं, 
. अभी ये बहुत दिन रहेंगे और हम छोगों को इनके सहवास का 
>* यह आनन्द अधिक दिनों तक प्राप्त होता रहेगा । 


समय की गति बड़ी वेगवर्ती है, अन्त में वह समय भी आ 
गया जब प्रह्माद ने वेद-वेदाज्न तथा अन्यान्य शा्तरों की शिक्षा 
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समाप्त कर ली । अब उनके समावतेन का समय उपस्थित हुआ । 
पद्मपुराण में लिखा है कि- 


“अधीत्य सर्ववेदांश्व॒ झाख्राणे विविधाने च। २३ 
करस्मिश्चित्तथ काले च गुरुणा सह दैत्यजः ॥ 
& पितुः समीपमागत्य ववन्दे विनयाच्ितः ॥ 


अर्थात्‌ दैत्यराज के पुत्र प्रह्मादनी समस्त वेदों तथा विविध 
जाख्रों को पढ़ कर एक दिन गुरुकुछ से अपने गुरुवर के साथ 
पिता हिरण्यकशिपु के समीप गये और वहाँ पहुँच कर उन्होंने 
पिता को सबिनय प्रणाम किया । 


हे दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने गुरु-पुत्रों के साथ आये हुए ब्रह्मचारी * ह 


पुत्र प्रह्माद को प्रणाम करते. देख सहर्ष अनेकानेक आशीवोद 
दिये और स्वयं आचार्य-पुत्रों को प्रणाम किया । आचाय-पुत्रों को 
सुन्दर उच्च आसन देकर दैत्यराज ने प्रह्द को अपनी गोद में 
उठा लिया और कुशल-प्रइन पूछने के पश्चात्‌ आचार्य-पुत्रों से 
प्रह्माद की शिक्षा-समाप्ति की प्रशंसायुक्त बातें सुन, समावर्तन के 
'लिये विचार करते हुए प्रइन किया कि-“बेटा प्रह्द ! तुम विद्या 
प्राप्त करने के लिये बहुत दिनों तक गुरुजी के स्थान पर रहे हो। 
म के द्वारा तुमने जो उत्तम ज्ञान प्राप्त किया है वह हमें र 
सुनाओ# ॥' 


ऋष्नह्वाद चिरकाल स्‍्व॑ गुरुगेहे निवेद्चितः। यदुक्त गुरुणा वेच्यं तन्ममाचध्व सुच्रत॥ 
ः . (पद्मपुराण उत्तर खं० अ०९३ ) 
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अनेक विद्वानों के मत से अक्षरारम्भकाल से ही देत्यराज को 
अह्वाद की विष्णु-भक्ति का पता छग गया था और पाँच वर्ष की 
अवस्था में ही उन्हें सारी ताड़नाएँ दी गयी थीं । कुछ पुराणों 
में भी अस्पष्टरूप से किन्तु विद्यारम्भ ही से उनकी विष्णु-भक्ति 
की चर्चा फेलने, उनके पीड़ित किये जाने एवं उनकी रक्षा में भगवान्‌ 
ओऔनृर्सिद्द के अवतार ग्रहण कर हिरण्यकशिपु के ब्रध करने का 
उल्लेख है । परन्तु पूवीपर के विचार से पद्मपुराण की बाते हमारी बुद्धि 
में समाती हैं और सद्गभति लगाने से किसी पुराण का मतभेद भी 
इससे नहीं होता । अतएव हमारे विचार में जिस समय ग्रह्माद से 
पहले-पहल दत्ययाज ने यह पूछा कि है ब्रह्मचारी प्रह्ाद, 


हक है सुत्रत ! तुमने जानने योग्य जो बातें गुरुवर से सीखी हैं वे 


'# बतछाओ ।' उस समय उनकी अवस्था कुमार नहीं, किशोर 


थी और वे निरे बालक नहीं, विद्वान्‌ ब्रह्मचारी थे। 


ब्रह्मचारी प्रह्दाद ने बड़ी ही नम्रतापूर्वक गुरु-चरणों तथा 
पिता के चरणों में सादर प्रणाम कर अपना कथन प्रारम्भ किया- 
थयो वे सर्वोपनिषदामर्थः पुरुष ईशरः । 
-ते वै सर्वगतं विष्णु नमस्कृत्वा बवीम ते ॥! 
( श्रीमद्भागवत ) 
अर्थात्‌ जो समस्त उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित सत्रका 
खामी पुरुष नाम ईश्वर है उस सर्वव्यापी विष्णु को मैं 
नमस्कार करके कहता हूँ । ज्यों ही प्रह्मद के मुख से अपने 
परम शत्रु उस विष्णुभगवान्‌ की, जिसको मारने की चिन्ता में 
१२० 
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दैत्यराज रात-दिन व्यग्र रहता था, स्तुति सुनी, त्यों ही सहसा 
उसका क्रोध भड़क उठा । चित्त बड़े विस्मय में पड़ गया और 
उसको प्रह्मद पर नहीं, प्रत्युत अपने आचार्य-पुत्रों पर बड़ा क्रोध 


उपजा । उसने कहा कि-- हे गुरुप॒त्रो ! तुमने अबोध जान कह . 


प्रह्माद को यह क्या शिक्षा दी है £ मेरे लड़के को इस प्रकार 
जड़तापुण शिक्षा तुम लोगों ने क्यों दी * मेरी समझ में यह बात 
नहीं आती । तुम लोगों ने इतनी ढिठाई की है कि जो मेरे लिखे 
अस्य है । तुमने मेरे परम शत्रु की स्त॒ति मेरे ही सामने और 
मेरे ही पुत्र के मुख से करवायी है, यह क्या अक्षम्प अपराध 
नहीं है ? इसमें सन्देह नहीं कि, इस ब्रह्मचारी प्रह्मद ने तुम्हारी 
ही कृपा से यह सत्र कुछ सीखा है और तुम छोगों ने मेरे 
उपकारों को तथा भय को भुला कर ये जो ब्राह्मगों-जैसे निरंकुशता- 
पूर्ण कार्य किये हैं, इसके लिये तुम लोगों को मैं अवश्य ही समुचित 
दण्ड दूँगा । हें द्विजाधम ] तुम लोगों को मैंने पहले ही भली भाँति 
समझा दिया था | उस समय तुम लोगों ने कैसी-कैसी चाटुकारी 
की बातें कही-थीं ? क्‍या अब तुम लोगों को उनका स्मरण नहीं 
है ? मेरी समझ से तुम लोगों ने यह अक्षम्य अपराध श्रम-वश 
नहीं किन्तु प्रमाद-वश किया है | अतएव तुम लोग प्राणदण्ड के 


योग्य हो, किन्त गुरु-पुतर होने के कारण में तुम लोगों की अभी क्षमा » 


करता हैँ । परन्तु जब तक आचार्यवर शु॒क्रजी महाराज नहों 
आवेंगे तब तक के लिये 'मैं तुम लोगों को कारागार में बन्द 


 रक्रूँगा | कारण सके यह भय है कि। तुम लोग खतन्त्र रहोंग 


१ 
के 


प्रह्माद की दीनबन्घुता ११९. 
से अत्याचारियों के सामने उपस्थित होता है । इसी का नाम 
लोगों ने 'सत्याग्रह” रख लिया । सत्याग्रही प्रह्दाद सदा पिता के 
सामने पुत्र ही के रूप में खड़े होते थे । ग्रह्माद पिता का 
वैसा ही सम्मान करते ये जैसा एक पितृ-भक्त पुत्र को पिता के 
ग्रति करना उचित है । प्रह्माद अपने पिता के अत्याचारों का 
प्रतिबाद करके न तो कमी उनकी निन्‍दा करते थे और न अपने 
किसी आचरण से उनका अपमान ही होने देते थे | वह पुत्रधर्म 
का पूर्णरीत्या पालन करते थे और इसी कारण से उनकी अबोघ दशा 
में उनके पिता के कठोर हृदय पर भी सत्याग्रह का श्रभाव पड़ता 
था और वह उनके सत्याग्रह के सामने सिर झुकाता था | 


४. एक दिन द्वै्रराज अपने अन्तःपुर में गया हुआ था ॥ 
महारानी कयाधू और -हिर॒ण्यकशिपु दोनों ही अपने पुत्र के 
( प्रह्माद के ) अनुपम शी एवं अलेकिक सौन्दर्य की प्रशंसा 
'कर रहे थे । इतने में बालक प्रह्मद भी साथी बालकों के साथ 
नाचते-कूदते न जाने किस ध्यान में मग्न हो वहाँ जा निकले, 
! ग्रहाद ने आने के साथ ही पिताजी के चरणों में शिर नवाया 
और दैत्यराज ने भी आशीर्वाद दे और घिर सँघ करः उन्हें अपनी 
गोद में उठा लिया । दैत्यराज ने बड़े प्रेम के साथ पूछा-बेठा 
प्रह्द ! तुम्हारी बोली तो बड़ी मधुर है, तुम्हारा हृदय भी बड़ा 
कोमल है किन्तु हमारे साथ जब तुम 'सत्याग्रह” करने लगते 
. हो तो बड़े निठर हो जाते हो । इसका क्‍या कारण है ? तुम तो 
5 उस समय अपना-पराया सत्र कुछ भूल जाते हो, यह क्यों? 
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प्रहलाद-पिताजी ! मैंने तो आपसे कमी निठुराई नहीं की | 
आपसे जब-जब मैंने किसी पीड़ित के मुक्त करने की मिक्षा माँगी 
तब आपने दया करके अपनी उदारता दिखलायी; किन्तु जब 
कभी आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, तब मैंने अपने मन में 
समझा कि मेरा पूर्वजन्म का कोई घोर पाप है जिससे मेरे हृदय को 
दीन-दुखियों के दमन का कष्ट सहन करना पड़ रहा है और मेरे 
जन्मदाता पूज्यपाद पिता भी प्रार्थना करने पर मेरे हार्दिक 
दुःख का अनुभव नहीं कर पाते हैं | तब, मैं अपने आपको, उस 
पूर्वजन्म के पाप से मुक्त करने के लिये दण्डित करना चाहता हूँ। 
इसके लिये मेरे पास दूसरा अधिकार ही कया है ? इसलिये मैं 
केवल अनशन करने लगता हूँ । इस प्रकार प्रायश्रित्त द्वारा मेरे 


यूव॑जन्म का पाप जब मार्जित हो जाता है, तब आप मेरी प्रार्थना ' 


को स्वीकार कर लते हैं | इसमें पिताजी, मेरी कठोरता कया हुई ? 


हिरिण्यकशिपु-“ेटा प्रह्मद ! तुम्हारी बाते तो, ऐसी होती 
हैं कि मानों कोई बड़ा चतुर सर्वशाख्रका वेत्ता बोल रहा हो । अस्त, 
हम चाहते हैं कि, तुम आज हमसे कुछ माँगो | बतलाओ, इस समय 
तुम क्‍या चाहते हो ? 


अहलाद-'पिताजी ! आपकी कृपा से मुझे कुछ भी नहीं चाहिये, 
(किन्तु आपने माँगने की आज्ञा दी है, इसलिये मैं आपकी आंज्ञा को 
टठालना भी नहीं चाहता । यदि आप मुझे दें तो यही दें कि आज से 
किसी प्राणी को आपके साम्राज्य में कोई आततायी सताने न पावे और 
किसी को दण्ड देना ही हो तो उसके बदले मुझे दे दिया जावे 


भर 
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हिरण्यकात्रिपु-बेटा ! तुम अभी अबोध बालक हो, तुम्हारा 
हृदय दयामय है, किन्तु शासन में दण्ड का विधान, आवश्यक होता 


है | यदि प्रजा को यह 


माछ्म हो जाय कि इस राजा के राज्य में 


हि किसी को दण्ड नहीं दिया जाता तो चोरों, डाकुओं और अन्यान्य 
अत्याचारियों के अत्याचार और अपराध इतने बढ़ जाय कि फिर 
उनका सँभालठना कठिन हो जाय । अवश्य ही दया का भाव होना 
चाहिए, पर अपराधी को दण्ड देना भी तो उसपर दया करना है। दण्ड 
से शरीर जुद्ध हो जाता है । जो अपराधी राजदण्ड से बच जाते हैं, 


चाहे वे किसी भी कार 


णसे बच जाय वे यमदण्ड के भागी होते हैं। 


यमदण्ड राजदण्ड से अधिक कष्टदायी और अधिक काछ के लिये 

, होता है। सारांश यह कि राजा का धर्म है. कि अपराधी को 

ऊ दण्ड दे । यदि राजा अपराधी को तो दण्ड न दे और उनके बदले 

निरपराध प्राणियोंकों दण्ड दे तो वह खयये अपराधी बनता और 
यमदण्ड का भागी होता है! 


प्रहूलाद-'पिताजी ! आपका कथन यथार्थ है, किन्तु जो 
बेचारे अपराधी नहीं हैं, उनपर तो आप दया किया करें और 


अपने अधिकारी असुरों 


तथा उनके अनुयायियों को कमी सताया न कर 


से कह दें कि वे निरफ्राघ देवताओं को 


रे! 


हिरण्यकशिपु-विठा | जब्र तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था तब्- 
की बात है) इससे तमको पता नहीं है | देवताओं ने हमारी 
अनुपश्चिति में अकारण हमारे नगर पर आज्रमणा कर सारी राजधानी 


को नछट-म्रष्ट कर दिया 
९ प 


था और इतने अत्याचार किये थे कि जिनका 
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वर्णन भी नहीं किया जा सकता । यहाँ तक कि तुम्हारे गर्भमें 
होने पर भी तुम्हारी माता को देवराज इन्द्र बछात्कार से हरण करके 


ले जा रहा था । यदि महर्षि नारद न मिल गये होते तो न जाने. 


तुम्हारी माता की क्या दशा हुई होती और तुम्हारी क्या गति होती । 
अतएव देवता हमारे केवछ साधारण शत्नु ही नहीं, आततायी शत्रु 
हैं | उनका बध करना ही धर्व और राजनीतिज्ञता है | उनके 
सिवा अबसे अन्यान्य निरपराघ प्राणियों को हमारे साम्राज्य में 
कोई भी सताने नहीं पावेगा | इस बात के लिये तुम निश्चय जानो | 


इंतनी बात समाप्त होते-होते किसी आवश्यक कार्य के लिये 
शक राजदूत ने प्रार्थना की और दैत्यराज राजसभा में चले गये | 


पन्द्रहवों अध्याय 
प्रह्माद की शिक्षा 


गुरुकुल-वास 
चीन भारतवर्ष में विद्या का इतना अधिक प्रचार 
४ और महत्त्व था कि प्रत्येक मनुष्य के लिये उसका 
प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक समझा जाता था ॥ 
साधारण श्रेणी के ग्रजाजनों को छोड़ शेष सभी 
हद्विजातियों के बालक उपनयन-संस्कार होने के साथ-ही-साथ 
« शिक्षा ग्राप्त करने को अपने-अपने गुरुकुछों के लिये प्रस्थान करते 
< थे | गुरुकुछों में विद्या ग्राप्त करने के पश्चात्‌ उनका समावत्तन- 
संस्कार होता था तब वे छोठ कर गृहस्थाश्रम के नियमानुसार 
अपना योगक्षेम करते ये । गुरुकुछों में विद्यार्थियों को उनके वर्ण, 
उनकी कुछ-परम्परा, रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार साज्ञोपान्न 
वैदिक शिक्षा के साथ-ही-साथ, शख्नात्न-रिक्षा, मछविद्या की शिक्षा 
तथा विविध कलाओं की शिक्षा भी सुचारुरूप से दी जाती थी | 


। 
| 


विद्यार्थियों के गुरुकुल-बास से बहुत बड़ा छाभ होता था । 

न तो माता-पिता के अनुचित छालन-पालन में पड कर लड़के 

& खराब.होते थे और न उनको अपने ब्रह्मचर्य-पालन में गाहस्थ्य 
जीवन की कठिनाइयाँ और उनके संसग ही बाधक होते थे | 


विद्यार्थियों का भविष्य जीवन आनन्दमय, शाररि हुए-पुष्ट और 
८७ रणों [05 
* बल-वीर्य-सम्पन्न होता था| इन्हीं का से प्राचीन भारतवर्ष के 
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सनन्‍्तान 'धीर, वीर और गम्भीर होते तथा अपने पूर्व-पुरुषों की 
गौरव-गरिमा को बढ़ाने में समर्थ होते थे । 


जिस प्रकार अन्यान्य द्विजातियों के बालक शिक्षा ग्रहण 
करने के लिये गुरुकुछों में निवास करते थे, उसी प्रकार बड़े-बड़े . 
सम्राठों के राजकुमार भी गुरुकुलें में समान-शील विद्यार्थियों के 
साथ विद्या-अध्ययन करने के लिये निवास करते थे । गुरुकुछों में 
राजकुमारों को भी विद्यार्थियों के सभी धर्मों का पूरा-पूरा पालन 
करना पड़ता था और राजकुमार के वेष मे नहीं, प्रत्युत एक साधारण 
ब्रह्मचारी विद्यार्थी के वेष में रहना पड़ता था । इसका परिणाम यह 
होता था कि, राजकुमारों के हृदय में द्ृथा दम्भ, अंजुचित अभिमान, 
विद्वेष और घृणा के भाव घुसने ही नहीं पाते थे | गुरुकुलों में “ 
माँति-माँति के सुख-दुःख सहने के कारण राजकुमारों को शासनघुरी 
चलाते समय अपनी दीन-हीन प्रजा के सुख-ढुःख का पूरा अचुभव 
होता था और उससे राजा तथा प्रजा दोनों ही लाभ उठाते थे । 
इसी गुरुकुछी शिक्षा के प्रभाव से ग्राचीन भारत के नवयुवक 
विद्यार्थी सदाचारी, धार्मिक और ईश्वरमक्त होते थे और अपने 
गुरुवरोंकों गुरुदक्षिणा में अपने प्राणों तक को अपण कर देते थे 
न कि, आजकलके समान सदाचार-हौन, धर्म-वेरोधी और ईश्वर- 
विद्रोही विद्याप्राप्त विद्यार्थी, जो अपने आचार्यों के प्रति 'नष्टदेव 
की अष्ट पूजा' वाली लोकोक्ति को चरितार्थ किया करते हैं । 
महुष्य ही नहीं, सर; असर भी विद्याध्ययन करते थे और उससे 
परूण छाम 'उठाते थे | की ! 


है 


| प्रह्द की शिक्षा श्र 
उस समय गुरुकुलों के सब्नालनार्थ न तो कोई चन्दा एकत्र 

किया जाता था और न उसके सश्चालन में गुरुओं को कठिनाई 

& दीती थी | राजाओं की ओर से उनके सच्चालनार्थ पूरा प्रबन्ध 
रहता. था और सर्वसाधारण मी यथासाध्य सहायता एवं सेवा करने 

के लिये सदा तैयार रहते थे और करते भी थे | ग्ुरुकुल भी दो 
प्रकार के होते थे | एक तो निर्जन वन की तपोभूमियों में, जिनमें 
विरक्त आचार्य अपने-अपने आश्रमों में छात्रों को विविध प्रकार की 
विद्याएँ पढ़ाते थे, और दूसरे नगरों के बाहर किन्तु समीप में ही 
4 महर्षियों के पवित्र आश्रमों में होते थे | वहाँ उपनीत छात्र 
गै रुचि, अपने अधिकार एवं आवश्यकता के अनुसार कला- 


>-कुशलता,शख-अख-शिश्षा, यन्त्रविद्या आदि के साथ-ही-साथ सांगोपांग 
चैदिक धर्म की शिक्षा ग्रहण करते थे । दोनों ही प्रकार के गुरुकुल्लूपी 
आचार्यों के आश्रमों में दोनों प्रकार के विरक्त एवं गृहस्थ आचार्य, 
अपने-अपने आश्रमवासिक विद्यार्थियों की देख-भाल, पालन-पोषण 
एवं शिक्षा-दीक्षा में उतने ही तत्पर रहते थे, जितना कि कोई भी 
गृहस्थ अपने निजके बाल-बच्चों की देख-भाल,पालन-पोषण एवं शिक्षा- 
दीक्षा के लिये तत्पर रह सकता है। इन्हीं कारणों से उस समय 
५. आचार्यों का महत्व था, उनके आश्रमों की प्रतिष्ठा थी और साधारण 
' श्रेणी के गृहस्थ से ठेकर बड़े-बड़े राजा-महाराजा एवं सम्राट्‌ तक 
| अपने-अपने प्रोणाधिक पुत्रों को गुरुकुलों में एकाकी भेज देने में 
| किसी प्रकार की भी अडचन नहीं समझते थे । 


गा 


श्श्द भागवतरत्र प्रह्मद्‌ 


हिरण्यपुर नगर, जो देत्यराज हिरण्यकशिपु की राजधानी थी 
और जिसको किसी-किसीने मौलिस्नान, मूछस्थान तथा कश्यपपुरी 
के नाम से लिखा है, और जो आजकल पंजाब सूबे का प्रसिद्ध 


24 


नगर मुल्तान के नाम से प्रसिद्ध है, समीप ही झ॒क्राचार्यजी का _ 


आश्रम था, जिसमें उनके दोनों विद्वान पुत्र षण्ड और अमर्क छात्रों 
को विद्यादान देते थे । इस आश्रम में ग्रायः सभी प्रकार के छात्र 
यढ़ते थे, किन्तु दैत्य-दानव-बंशीय छात्रों की अधिकता थी । इसी 
आश्रम में या यों कहें कि इसी गुरुकुछ में दैत्यराज हिरण्यकशिपु 
के पुत्रों तथा भतीजों को भी शिक्षा दी गयी थी। 

दैत्यराज हिरण्यकशिपु का अन्यान्य पुत्रों की अपेक्षा अपने , 
छोटे पुत्र ग्रह्माद पर अधिक प्रेम था। उसकी बड़ी इच्छा थी, 
कि ग्रह्मद को खय॑ महर्षि ग॒क्राचार्यजी शिक्षा दे । किन्तु प्रह्ाद 
के उपनयन का समय आ गया, और महर्षि श॒क्राचार्य, जो तीर्थाटन 
के लिये वर्षों पूर्व गये हुए थे, छौठ कर नहीं आये। उपनयन के 
समय में अतिकाछ होते देख, दवैत्यराज ने आचार्य-पुत्रों को ही 
बुल्वाया | आचार्य-पुत्रों के आने पर उसने उनके आगे अपना 
आन्तरिक अभिग्राय प्रकट करते हुए कहा कि--आचार्यचरण 
अब तक नहीं आये | हम उन्हींके द्वारा प्रह्माद को शिक्षा 


दिलाना चाहते थे । परन्तु उपनयन-संस्कार का समय हो खुका 2 


है और समय पर संस्कार करना ही उचित है । अतएव जब तक 
आचार्यचरण न आ जाय, तब तक आप छोग ही इस बालक 


रे 


को शिक्षा का समुचित प्रबन्ध करे | 


कु 
कक 
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४ ध ्_ बे ०२ 
* आचार्यपुत्र-'राजराजेख़र ! आपके विचार उत्तम हैं, जेसी 


शिक्षा आप चाहते हैं वैसी ही शिक्षा दी जायगी । पिताजी के 
ब्र आने पर हम छोग उनके आगे आपकी इच्छा प्रकट कर देंगे और वे 
खय राजकुमार को समुचित शिक्षा देंगे ।! 


दैत्यराज-हे आचार्य पुत्रो ! हमारा यह अभिग्राय नहीं है कि, 

ल्‍ आप छोग किसी विद्या में कम हैं। आप लोग हमारे असुरों के 
राजवंशों की समा के रत्न हैं और अपने पितृ-चरण की कृपा से सर्व- 
विद्यासम्पन्न हैं; किन्तु हमारे कुछ की रीति-नीति का यथार्थ अनुभव 
जैसा आचार्यचरण को है, बैसा कदाचित्‌ आप छोगों को अभी न 
न्‍ | हमारे साथ देवताओं का बैर॒भाव, हमारा-विष्णु का वैमनस्थ, 
है. हृदय में सदा कसकनेवाली आत-बधकी वेदना तथा उसके 

' बदला छेने का दृढ़ विचार आदि को आचार्यचरण जितना जानते हैं 

सम्भव है आप उतना न जानते हों । अतएब हम आप छोगों से 

शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ अपना अभिप्राय भी बतला दे तो आप 
अनुचित न मानेंगे । प्रह्मद अभी अबवोध बालक है, किन्तु उसकी 

बुद्धि बड़ी तीदण है । उसके हृदय में खभावतः असुर-कुछू-सुलभ 

खमभाव के सर्वथा विरुद्ध दया के भाव भरे हुए हैं, उसे साम्यवाद 

से प्रेम है. और उसके हृदय में राजकुमार होने का रत्ती भर भी 

औ अमिमान नहीं है । इन बातों से हमको भय होता है कि वह 
कदाचित्‌ हमारे आन्तरिक भावों, अभिलाषाओं और प्रवृत्तियों का 

समर्थक न हो । अतएव आप छोग उसको ऐसी उत्तम शिक्षा दें 

कि जिससे वह हमारे ही विचारों का अलुगामी बन देवताओं और 


क्‍ 
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उनके पक्षपाती विष्णु का कट्टर श॒त्र बने और यदि हम अपने भाई 
का बदला न ले सके-जो असम्भव है--तो यह बांछक प्रह्मद अपने 
चचा के घातक विष्णु और देवताओं से पूरा-पूरा बदला ले । 


आचार्यपृत्र-दैत्यराज ! आप विश्वास रकखें, हमारी पाठशाला हि 

भे यों ही सारे-के-सारे विद्यार्थी घोर विष्णद्रोही तथा देवताओं के अकारण 
प्रबल शत्र हैं ओर उनको हम लोग शिक्षा ही विष्ण एवं देवताओं 

के विरुद्ध भड़कानेवाली देते हैं | फिर राजकुमार को आपकी आज्ञा 
पाकर भी हम लोग क्यों न आपके इच्छानुसार शिक्षा देंगे ः हम 
छोग अपनी पाठ्शाला में आरम्म ही से यह शिक्षा देते हैं. कि देवता 
हमारे देश के और जाति के शत्रु हैं । इन लोगों ने अपने खाथों 

के लिये न जाने कितने यज्ञ-यागों के ढोंग रच रक्खे हैं | पर अब इनकी )७- 
पोल ख़ुल गयी हैं अतः इनको कोई पूजता नहीं । इनकी पूजा करना, 
इनका आदर करना ओर दुनिया में इनका अस्तित्व रखना घोर पातक 

है ओर आत्मघात के समान है । इसी शिक्षा के प्रभाव से धीरे-धीरे 
सारे देश के नवयुवक घोर देव-विरोधी हो गये हैं । 


आचायपुत्रों की शिक्षानीति को सुन कर दैत्यराज बड़ा. ही 

प्रसल हुआ और उसने कहा कि अब्र विलम्व का समय नहीं है । 
राजकुमार के उपनयन-संस्कार का सुन्दर मुह॒ते विचारिये |. शभस्य ः 
ग्रीत्रम/ इस त्तीति के अछुसार मुह भी शीघ्र बिचारा गया और _5, 

उपनयन-संस्कार की खासी तैयारी होने छगी ॥ गुरुकुछ-गमन तथा 

उपनयन-संस्कार का समय ज्यों-ज्यों समीप आने लगा, त्यों-ही-त्यों 

राजदरबार तथा अन्तःपुर में आनन्दमय माह्नल्कि उत्साह भी अधिक 


>> 


प्रह्माद की शिक्षा १२९... 
दिखलायी देता था, बालक प्रह्माद के हर्ष की तो कोई सीमा ही नहीं 
रही । वे नित्य ही ग्रातःकाल उठ कर अपनी माता से पूछते और 
दिन गिनते थे कि अब हमारे उपनयन-संस्कार तथा विद्याध्ययन के 

गुरुकुछ-गमन के कितने दिन रह गये। धीरे-धीरे वह दिन 
आ गया, जिस दिन से उपनयन-संस्कार के कृत्य आरम्भ 
होने को थे । 
यज्ञोपवीत-संस्कार के उपछक्ष में सारे नगर में विशेषकर 
राजमहल्ों में चारों ओर माज्नलिक उपकरणों से स्थान सजाये जाने. 
लगे ओर भाँति-माँति के बाजे बंजने तथा गीत गाये जाने लगे । 
हैं पुरोहित और सभी योग्य विद्वजन बुलाये गये । चारों 
से राजपरिकर तथा असुरबन्द एकत्र होने छंगे और देखते- 
हा-देखते एक सुन्दर समारोह हो गया । यज्ञोपवीत-संस्कार के लिये 
यज्ञशाढ्ा की रचना की गयी और यथाविधि उपनयन-संस्कार कराया 
गया । आचार्यपुत्रों ने राजकुमार को दीक्षा दी। जिस समय प्रह्माद 
का उपनयन-संस्कार हो रहा था और उन्होंने माता को सम्बोधित 
कर कहा कि-भवाति मातर्मिक्षां देहि' उस समय का दृश्य न तो 
छेखनी से लिखा जा सकता है, और न मुख से वर्णन करने 
योग्य ही है । उस दृश्य का अनुभव वें ही कर सकते हैं, जो तीनों 


छोक ओर चोदहों भुवन के स्वामा सम्राट हि रण्यकशिपु-जैसे 


प्रबल ग्रतापी राजराजेश्वर के प्राणाधिक प्रिय पुत्र को शाख्रविधि 


र्कां मयोदा के पाठनाथे, अपनी जनना स॑ मिक्षा माँगते हुए 


देख चुके हैं) 
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यथाविधि उपनयन-संस्कार होते ही सद्य: उपनीत ब्रह्मचारी 
राजकुमार के गुरुकुछ जाने का आयोजन. होने छगा |. यद्यपि 
गुरुकुछ का स्थान राजधानी एवं राजमहल से अधिक दूर नहीं . 
था और न घने वन ही में था तथापि जिस ग्राणांधिक प्रिय पुत्र को 
एक क्षण भी न देखने पर मांता घबड़ा जाती थी, उसके गुरुकुछ 
जाने का समाचार पाकर महारानी कयाधू विकल-सी हो उठीं और 
उनके नेत्रों से जल की धारा-सी बहने लगी। इधर प्रह्माद ने भी 
माता का साथ दिया और मातृवियोग का अनुभव कर वह भी घबड़ा 
गये तथा रो पड़े । छोगों के समझाने-बुझाने पर तथा पुत्र की शिक्षा 
के छाभों की बात विचार कर महारानी ने धीर॒ज धारण किया और 
अपने आँसुओं को पोंछ कर प्रह्द के आँछुओं को पोंछती हुई उनको- 
गोद में बैठा लिया । गोद में बैठा कर महारानी ने कहा-बिठा ! 
तुम रोने-क्यों लगे ः अभी तो नित्य ही तुम आज के दिन को गिनते 
थे | जब यह शुभ एवं सुन्दर दिन आ गया है, तब रोते क्यों 
हो ? तुम आचार्यजी के यहाँ विद्या पढ़ने जाओगे और वहाँ से 
बड़े भारी विद्वान्‌ तथा योद्धा बन कर छोटोगे--यह कितने आनन्द 
की बात है ? जब कभी तुम्हारा जी ऊबे तब अपने गुरुजी से कहना 
वे तुमको यहाँ ले आया करेंगे और सबसे मिला दिया करेंगे। 
बेटा ! तुम्हारा गुरुकुछ दूर नहीं | इसी नगर के बाहर एक सुन्दर 
उपवन में है | कितने ही बार मैं तुम्हारे पिताजी के साथ 
आचार्यचरण के दर्शनों को उस स्थान में हो आयी हूँ और भरी 
आँति उसे देखा-भाला है । यदि तुम्हारे आने में कभी विलम्ब हो तो 
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मैं तुम्हारे पिताजी के साथ स्वयं वहाँ आऊँगी और तुम्हारे इस 
मुखारविन्द को चूमूँगी | इतना कहती हुई माता ने प्रह्मद का 

#कीख चूम लिया और वे भी खिहखिला कर हँस पढ़े । प्रह्द ने 
कहा कि भाताजी ! मैं तो पढ़ने जाता हूँ, तुम जरूर आना, देखो, 
भूछ न जाना | तुमको अपने घर के कामों से अवकाश बहुत 
कम मिलता है |! 


पुत्र और माता के बीच ये बातें हो ही रही थीं कि, इसी 

बीच में दैत्यराज के दृत ने आकर और हाथ जोड़ प्रार्थना की कि 
प्हारानी को राजकुमार के सहित महाराज बुला रहे हैं और 
जज ने यह भी कहा है कि, गुरुकुल-यात्रा का मुह॒र्त-काल 
के स्थित है, शीघ्र आवें ।' दूत की बातें सुन॒ एक वार फिर 
महारानी कयाधू के हृदय में प्रवल पुत्र-बात्सल्य की लहर हिलोरे 
मोरने छगीं किन्तु पुत्र की ओर देख उन्होंने दृत को उत्तर 
दिया-“अच्छा हम छोग शीघ्र ही वहाँ पहुँचते हैं ।! उधर दूत राज- 
दरबार की ओर गया और इधर माता कयाधू ने प्रह्मद को कुछ 
भोजन कराया और उसको आगे करके वह पुत्र के साथ पीछे-पीछे 
राजदरबार की ओर चली । आगे-आगे ब्रह्मचारी के वेष में राजकुमार 
प्रह्मद चल रहे थे और पीछे-पीछे अपने राजसी ठाट-बाट के साथ 
अअहारानी कयाधू जा रही थीं | धीरे-घीरे महारानी ओर राजकुमार 
दोनों ही राजसभा में जा पहुँचे। महारानी को देखते ही सारी 
समा ने अम्युत्यानपूवक उनका स्वागत किया और दोनों ही माता 
और पुत्र, ययोचित अमिवादन के अनन्तर निर्दि '्ट स्थानों पर जा 
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विराजे । दैत्यराज ने प्रह्मद को अपने पास बुला गोदी में बैठा 
लिया ओर सिर सूँध्र कर हृदय से लगा लिया । हिरण्यकशिपु का 
हृदय भी पुत्रवात्सल्य से द्रवीभूत हो उठा और गुरुकुछ की यात्रा, . 
का स्मरण कर उसका भी जी भर आया । फिर भी वह वीर पुरुष 
का हृदय था | अतः उसने सँमल कर कहा कि 'बेटा प्रह्माद ! 
तुम्हारे गुरुकुल जाने का समय आ गया । देखो, ये हमारे दोनों 
आचार्यपुत्र ही तुमको अपने आश्रम में शिक्षा देगे। ये तुम्हारे गुरु 
हैं | इनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करना और ध्यान रखना 
कि, ये तुम्हारे लिये, हमारे ही समान पूज्य और आदरणीय हैं । 
तुम्हारे लिये थे संसार-सागर के पार करनेवाले कर्णधार हैं और 
जब तक तुम शिक्षा प्राप्त करके समावर्तन-संस्कार के द्वारा इस 
राजमहल में नहीं आओगे, तब तक के लिये, ये तुम्हारे शिक्षक ही 
नहीं, सर्वथा रक्षक भी रहेंगे | देखना बेठा ! खूब रुचि और 
परिश्रम के साथ शिक्षा ग्रहण करना ।॥' 

पिता की बातें सुन्त प्रहाद ने सिर के. इशारे से तथा मधुर 
स्वर से कहा बहुत अच्छा | गुरुवरों की आज्ञा से पग्रह्ाद ने 
उठ कर माता के चरण छुए, पिता को प्रणाम किया तथा 
उपस्थित राजसभा के लोगों को यथोचित अभिवादन किया । माता, 
पिता तथा अन्य सभी सगे-सम्बन्धी और समभासदों ने आनन्दाश्रुओं, 
के साथ-साथ आशीवाद दे, राजकुमार प्रह्नद को नहीं, ब्रह्मचारी 
प्रह्माद को आचार्यपुत्रों के साथ गुरुकुढ-बास के लिये विदा किया। 
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7 सोलहवाँ अध्याय 
प्रह्माद की प्रतिभा 
खल्पकाल में ही ज्ञान-प्राप्त 
९08 ७ ढाराज सुक्राचार्य के सुपुत्र पण्ड और अमर्क यद्यपि बड़े 
£/ या के योग्य विद्वान्‌ थे, शासत्र में तथा छोक-व्यवहार में भी 


४20 बड़े निपुण थे और दैत्ययाज की राजसभा के वे 
राजपण्डित भी थे, तथापि उनकी बुद्धि क्र और उनका 
हृदय कठोर था। असुरों के संसग, उनके अन्न-जल के 
अमाव और असुर बालकों को आउुरी शिक्षा देते-देते वे इतने निर्दय 
हो गये थे कि जो एक विद्वान्‌ के लिये, श॒क्राचार्य के पुत्रों के लिये 


तथा अध्यापक-जैसे पवित्र पद के लिये सर्वथा कलड्ड की बात थी। 


एक ओर उम्र और क्रर प्रकृति के अध्यापक थे, जो बात-बात 
में बालकों पर क्रोध कर बैठते थे; दूसरी ओर सात्तिक बुद्धिसम्पन्न, 


: कोमल और करुणहृदय ग्रह्माद, जो किसी भी ग्राणी को पीड़ित 


द्वेखना ही नहीं चाहते थे । गुरु-शिष्य में परस्पर यह बड़े भारी 
-बिरोध की बात थी । फिर भी बल्मचारी प्रह्माद ने अपने गुरुवरों की 
बड़ी झश्रुषा की और उनके पढ़ाये पाठों को स्वल्प समय में 
हदयद्भस कर लिया और सहपाठी छात्रों के प्रति भी ऐसा प्रेममय 


हक 870 हच्थ 
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व्यवहार रक्‍्खा कि, जिसके प्रभाव से उम्रचेता षण्ड और अमर्क, 

जो बालकों को यमराज के समान दिखलायी देते थे, ब्रह्मचारी प्रह्ाद 

के लिये विष्णुरूप शान्त एवं प्रसन्न दिखछायी देने लगे |. ५३८ 
3 


ब्रह्मचारी प्रह्माद पर गुरुवर और विद्यालय के सभी प्रकृति 
के समी छात्र तो प्रसल्न थे ही, पर उनपर सबसे अधिक प्रसन्न 
थीं--माता सरस्वती । थोड़े ही समय में प्रह्माद अपनी अप्रतिम 
प्रतिमा के कारण पाठशाला में सर्वप्रिय और सर्वश्रेष्ठ छात्र समझे 
जाने रंगे और गुरुवर उनके उदाहरण पर अन्यान्य असुर-कुमारों को 
उत्साहित कर, उन्हें आगे बढ़ने के लिये उत्तेजित करने लगे। 
राजराजेश्वर दैत्य हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रह्माद अपनी पाठशाला के 
छात्रों के हृदयेख्वर के समान बन बैठे और जिसके मुख से सुनिये 
उसी के मुख से प्रह्माद की प्रतिभा का ही गान सुनायी पड़ने लगा। 


समय-समय पर प्रह्माद अपने माता-पिता के चरण-दर्शन 
के लिये गुरुवरों के साथ राजधानी में जाते थे और उन्हीं के साथ- 
साथ छोट भी आते थे | मानों यह भी उनके हृदय की दयाछुता 
थी। क्योंकि वे यह नहीं . चाहते थे कि उनके अधिक दिनों के 
विंयोग से जननी माता कयाघू और पिता दैत्यराज को किसी प्रकार की 
बेदना हो । प्रहाद का हृदय-मन्दिर भगवान्‌ की दयामु्की 
मूर्ति से शोभायमान था। वे कैसे किसी के हृदय को दुखाते ओर _ 
कैसे किसी की हार्दिक वेदना के कारण बनते £ कभी-कभी जब 
कुछ समय तक ब्रह्मचारी प्रह्नाद अपने पाठानुरोध के कारण माता- 


* प्रह्मद की प्रतिभा १३९, 
५ तो बालकों में मेरे शत्रु की प्रशंसा के भाव फैलाओंगे और सारे 
देश में मेरे प्रति द्ोह पेदा करने की चेष्टा करोगे । 

श्‌ आचार्यपृत्र- है दैत्येश्वर ! हम छोगों ने आपके पुत्र को 
यह शिक्षा कमी नहीं दी | आप हम छोगों पर अकारण ही 
क्रोध कर रहे हैं | हमारी शिक्षा तो सदैव विष्णु-स्तुति के 

$3 विपरीत ही होती है; हमारे छात्र की दशा में ब्रह्मचारी प्रह्माद ने 
| आपके सामने ही आपकी अवहेलना करके जो विष्णु की स्तुति 
| की है इसके लिये हमको आन्तरिक खेद है और इस निमित्त से 
| हम अपराधी भी हैं कि हमारी शिक्षा का इसके.मन पर कुछ 


|. लोग अपने लिये क्षमा नहीं चाहते | आप जैसा उचित समझें, 
3 हम छोगों को दण्ड दें | हम छोग उसे सहर्ष खांकार करेंगे | 


अपने गुरुओं को पिता के कोपानल का अकारण शिकार 


,। बोलना ही चाहते थे कि उनका हृदय सहसा द्रवीभूत 
हो गया । इतने में दैत्याज ने ही कहा 'हे पुत्र | तुम ही 


' है ? तुम्हारे गुरु कदते हैं कि हम छोगों ने ऐसी शिक्षा कमी नहीं 


| बतवाओ कि तुमको क्रिस आततायी ने इस प्रकार मेरे परम शात्रु 


शक का नयों 


है 0ह0 अन्दर जग 


प्रभाव नहीं पड़ कर उससे ठोक विपरीत प्रभाव पड़ा | अतएव 


; * . होते देख और दोनों ओर की बातें सुन, ब्रह्मचारी प्रहाद कुछ 


6. सत्य-सत्य कहो कि तुमको इस प्रकार की बुरी शिक्षा किसने दी 
| दी । क्‍या यह सत्य है ? यदि सत्य है तो तुम निर्मय होकर 


की मेरे सामने ही स्तुति करने की शिक्षा दी है | बेटा ! तुम 
जानते ही हो कि मैंने न जाने कितने ब्राह्मणों और विद्वानों. 
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को केवल इसी अपराध के लिये कि, वे विष्णु-भक्त थे, विष्णु 
का नाम लेते थे और विष्णु की पूजा किया करते थे, प्राण- 
दण्ड दिया है। अतएव शीघ्र ही तुम मुझसे उसका नाम बतछाओ ॥ 
मैं उसको अभी समुचित दण्ड देकर बतढछा दूँगा कि इस प्रकार ही 
का राजद्रोहपूर्ण अपराध कितना भयझ्डर होता है ? 

पिता की बातें सुन कर ब्रह्मचारी प्रह्मद ने बड़े ही विनीत- 
भाव से हाथ जोड़ कर कहा-- 

शञास्ता विष्णुरशेषस्य जगतों यो हादि स्थितः | 


तमते परमात्मानं तात कः केन शझ्ञास्यते ॥ 
(विष्णु० १ । १७ | २० ) 


अथोत्‌ पिताजी ! शासन एवं उपदेश करनेवाले तो एकमात्र 
परमात्मा विष्णु ही हैं जो सारे जगत्‌ में सभी प्राणियों के हृदय ,. - 
में विराजमान हैं, उनके सिवा दूसरा कौन किसको उपदेश 
देकर शासित कर सकता है ?” 

हिरिण्यकशिपु-बेटा ! त्‌ बड़ा मूर्ख प्रतीत होता है, जो 
मेरे ही सामने बार म्वार विष्णु का नाम लेता है। तीनों लोकों का तो 
मैं अधीश्वर हूँ मेरे सामने कोन दूसरा ईश्वर हो सकता है ? 
. .. अहलाद-पिताजी ! जिस परमात्मा का परिचय दाब्दों द्वारा 
नहीं दिया जा सकता, जो केवल योगियों के ध्यान में आता 
है. तथा जिससे यह सारा विश्व उत्पन्न हुआ है और जो खं 


विश्वरूप है, वही परमेझ्वर मेरा विष्णु है । # * 


हिरण्यकाशपु-रे मूर्ख प्रह्मद ! मेरी उपस्थिति में कौन 
दूसरा प्ररमेश्वर है ? तू बारम्बार जिसका नाम लेता है वह कहाँ 
है ? माछम होता है कि तेरी मृत्यु समीप आ गयी है | 


स्‍ 


| प्रह्माद की प्रतिभा १७१ 


| पिता के कोप को बढ़ते देख, प्रह्मद ने बड़ी धीरता और 
शान्ति के साथ कहा कि- 
“न केवल तात मम ग्रजानां स॒ अल्यभूतों भवतश्र विष्णु: | 


धाता विधाता परमेथ्वरश्चव॒ग्रस्तीद कोपं कुरुषे [किमर्थम्‌ ॥ 
(विष्णु० १ । १७। २४ ) 


है तात ! आप क्रोध क्‍यों करते हैं ? वह विष्णु, केवल 
मेरे ही ईश्वर नहीं हैं प्रत्युत सारी प्रजा के एवं आपके भी वही 
इश्वर हैं | इतना ही नहीं, सबका धारण करनेवाले धाता और 
सबको रचनेवाले विधाता भी वही हैं ।! 
हिरण्यकाशैपु-'न जाने इस दुर्जुद्धि बाठ्क के हृदय 
है! किसका प्रवेश हो गया है जो यह इस प्रकार के असाधुवाद 
(कर रहा है और आवेश के साथ बक रहा है ।! 
ग्रहलाद-'पिताजी ! जो विष्णु मेरे हृदय में प्रविष्ट हैं, वे केवल 
मेरे ही नहीं, वे ही सारे संसार के और आपके हृदय में भी प्रविष्ट 
हैं और वहीं सब कुछ कहलाते और कराते हैं ।! 2/< 
प्रह्द को शान्‍्त होते न देख कर पुत्र-प्रेम-वश, दैत्यराज 
ने क्रोध को शान्‍्त करके कहा 'हे मन्त्रिगण ! इस दुष्ट बालक 
को यहाँ से जल्दी निकालो, इसको गुरुकुछ में ले जाकर समझाओ । 
माछ्म होता है किसी विपक्षी दल के व्यक्ति ने इसे हमारे शत्रु 
: 9 की स्तुति करना सिखल्ा दिया है । इसका अधिक दोष नहीं है । 
दैत्यराज की आज्ञा पाकर .ब्रह्मचारी प्रह्माद पुनः गुरुकुछ 
पहुँचाये गये और वहाँ आचार लोग उनको भाँति-भाँति की नीति- 
शिक्षा देने लगे। 


सत्रहवों अध्याय 
- हिरण्यकशिपु का कड़ा शासन _ हा 


देवताओं में घबड़ाहट 
विष्णुभगवान द्वारा आइवासन-प्रदान 


५ धर ग्रह्माद पुनः गुरुकुल में अध्ययन करने लगे 

५: और इधर दैत्यराज कठोर शासन करने छगा । 

॥ यों तो दैत्यराज हिरण्यकशिपु के हृदय से विष्णु 

| का वैरमाव एक क्षण के लिये भी दूर नहीं होता 

कक था, किन्तु जबसे प्रह्द के मुख से उसने विष्णु >>: 

200 | की रतुति सुनी तबसे तो मानों उसके वैराप्नि में 

घी की आहुति पड़ गयी । उसने अपने अछुर अधिकारियों द्वारा ।॒ 
सत्र बड़े जोरों से उत्पात मचा दियां | देवताओं की तो जो [ 
दुरखस्था की सो की ही, उन मनुष्यों की भी नाक में दम कर 

दी, जिनपर नाममात्र को भी विष्णुपश्ती अथवा देवानुयायी 

होने का सन्देह हुआ । इस बात की खोज में असुरों को गुप्तरूप 

से नियुक्त किया गया कि, वे देखें, कहाँ कौन विष्णुपक्त अथवा 

देवताओं का पक्षपाती है ? देत्ययाज को प्रह्नद के वचनों से * 
यह पूरा-पूरा विद्वास हो गया था कि, उप्तके विरुद्ध विष्णु-भक्ति 

के प्रचारकों का कोई दल है जो गुप्तरूप से छोगों में, यहाँ 

तक क्रि राजकुमारतक के मन में विष्णु-भक्ति उत्पन्न करने में 


श्.. 
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५ छ्गा हुआ है | इसी कारण उसने ऐसे घडयन्त्रकारी दल की 
| खोज के लिये असुरों को गुप्त दूत के रूप में नियुक्त कर उनको 
कड़ी आज्ञा दी कि यदि वे असावधानी करेंगे. और संप्तार में 
हे शक भी विष्णुभक्त व्यक्ति रह जायगा तो उन छोगों का 
कुशल नहीं है ।! 
असर तो यों ही देवताओं और मनुष्यों के शत्रु होते हैं, 
फिर उनको दैत्यराज की ख़ुली आज्ञा मिल गयी । उनको मानों अपने 
शत्रुओं पर अत्याचार करने और कराने का पूरा साधन मिल 
गया । वे निष्कारण ही देवताओं और मनुष्यों को ढूँढ़-दूँढ कर 
*- २३ छंगे एवं व्यर्थ ही झूठी-झूठी बातें बना लोगों को विष्णु- 
(अक्त अथवा देत्य-शत्रु कह-कह कर देत्यराज के कोप-बह्िं का 
इंघन बनाने छंगे | नित्य ही न जाने कितने ब्राह्मण मारे जाते, 
फॉँसी पाते ओर उनकी सारी सम्पत्तियाँ अपहत (जब्त) कर छी जातीं। 
४) विचाराधीन अपराधियों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ते 
देख, मदमत्त दैत्याज भी बिना कुछ सुने सुनाये ही लोगों को 
शाजविंद्रोही ठहरा प्राणदण्ड देने छगा । इस प्रकार चारों ओर 
| हाह्ाकार मच गया । छोग खुल के रोने भी न पाते थे । सब्र 
। व्छोग ओठों के भीतर-ही-भीतर त्राहि भगवन्‌ | त्राहि भगवन्‌ ! 
| 8 ध्का जप रात-दिन जपने लगे ! 


देवताओं ने घबड़ा कर अपनी विपदा सुनाने के लिये अपने 
आचार्य गुरुजी को बुछाया | उनको सारी कहानी सुनाने के 
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पश्चात्‌ देवताओं ने उनसे यह भी प्रार्थना की कि यदि शीघ्र 
ही इस दैत्यरांज हिरण्यकशिपु के वध का उपाय आप नहीं 
दँढ़ निकालेंगे तो हम लोगों का अन्त ही समझिये | हम लोग: 
दूढ-हढ़ कर सताये और मारे जा रहे हैं । हमारी जीविकाएँ. 
| अथोत्‌ यज्ञादि बन्द कर दिये गये हैं और हम लोगों के सारे-के-सारे 
पद और अधिकार दैत्यराज ने बलात्कार से छीन लिये हैं ॥ 
हम लोगों की अचो-पूजा करनेवाला प्रथम तो कोई रहा ही नहीं, 
फिर यदि कोई दुबा-छिपा हुआ है भी, तो उसको रात-दिन यही 
चिन्ता लगी रहती है कि “अब गये, अब गये ।” ऐसी दशा में 
विरले ही दृढ़ मनुष्य होंगे जो “धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षाति 
रक्षितः” पर दृढ़ रह कर काम करते हों । सारांश यह कि, अब 
हम लोग सब्र प्रकार से अपमानित ओर पीड़ित हो चुके हैं ॥ 
यदि हम लोगों के उद्धार का कोई उपाय नहीं हो सकता हो तो, फिर 
जीवन की अपेक्षा दैत्यराज के क्रोधरूपी अग्नि में हम छोगों को 
अपनी आहुति ही दे देनी चाहिए ।! 

देवताओं की करुण-कथा सुन कर बुद्धिमान बृहस्पतिजी 
ने बड़े ही शान्तभाव से सान्त्वना देते हुए कहा कि-हे देवताओ! 
अपने पद को पुनः पाने तथा अपने साम्प्रतिक कष्ठों के निवारण श्र 
के सम्बन्ध में अधीर मत होओ | काल बड़ा बलवान है, 'तुम 
लोगों को घैरय धारण करना चाहिए और इस बात का विश्वास 
रखना चाहिए कि, जब तुम्हांरा वह सर्वाधिपत्य सुख नहीं रहा, 
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तब यह दैत्यों की दासता का दुःख भी न रहेगा । सुख-दुःख 
तो रथ के चक्र के आरे के समान आते-जाते रहते हैं । इनका 
घुमना कभी बन्द नहीं हो सकता । जो इस काल्‍ूचक्र की गति 
को जानते हैं ओर धीरज धारण कर अपने दुःखों को सह 
लेते हैं वे पुनः सुख ग्राप्त करते हैं, इसमें सन्देह नहीं | संसार 
का यह साधारण नियम है कि जब दुःख होता है तब छोग 
करुणावरुणाछढय केशव का स्मरण करते और दीनानाथ के 
शरण जाते हैं, उनके हृदय दुःखी होने से शान्त, दयाल्ल और 
सहिष्णु हो जाते हैं । अतएव॒दौनबन्धु भगवान्‌ उनकी प्रार्थना 
न और उनके दुःखों को दूर करते हैं। इसी प्रकार 


ैजत्र अधिकार प्राप्त होता है और संसार के सारे सुख अपने 


बने हुए-से दिखलायी पड़ने छगते हैं, तब छोग अभिमानी 
हो जाते हैं, वे अभिमान के वशीभूत हो दौन-दुखियों को अपना 
विपक्षी मान सताने छूगते हैं तथा मदोन्मत्त हो भगवान्‌ के 
खरूप इस जगत्‌ को अपनी इच्छानुसार प्रकृति-विरुद्भ चलाने की 
व्यर्थ चेष्ठा करते हैं तथा अपने नियन्ता परमात्मा को भूल जाते 
हैं। ऐसी दशा में भगवान्‌ उनके उद्धार के लिये तथा अपने 
सांसारिक नियमों की रक्षा के लिये भी उनको दण्ड देते हैं, 
क्योंकि अमिमान भगवान्‌ का आहार है इसीलिये वे उनके 


7 केख्र्य का नाश करते, उनके परिजनों का संहार करते और 


अन्ततोगत्वा न सुधरते देख, उनका भी बच करके उद्धार करते 
हैं। अतएव घबड़ाने की कोई बात नहीं । अब देैत्यराज के 
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अभिमान की सीमा नहीं रही । उसके अत्याचार की इति हो 
गयी है, बह शीघ्र ही अपने अत्याचारों और अभिमान का शिकार 
होगा | आप छोग कुछ दिनों तक और घैर्य धारण करें ।! 


देवतागण-“आचार्यजी महाराज ! हम छोगों को तो दिनोंदिना 
उसकी शक्ति बढ़ती ही दिखलायी देंती है । हमारे दुःख का 
भी कभी अन्त होगा, इसपर हमें विश्वास ही नहीं होता । फिर 
उसके वरदान का बल सुन कर तथा अन्य कोई बुरे छक्षण दिखलायी 
न देने से, हम लोग अधीर हो रहे हैं ।! 

देवगुरु बृहस्पाति---हे देवगग ! यही समय तो थैयय धारण 
करने का है । जो मनुष्य विपत्ति में घैय धारण करते हैं वे 
अपने अपार दुःख-सागर से अनायास ही तर जाते हैं | इस. 
समय आप दुःखी हैं, अतएव आप हछोगों को देत्यराज के बुरे 
लक्षण दिखलायी नहीं देते । हमारी समझ से इस समय उसके बड़े 
बुरे लक्षण हैं। उसका अन्त-समय समीप आ गया है और 
आप लोगों के अच्छे दिन अब दूर नहीं हैं | देवगण ! द्वैत्यराज 
हिरण्यकशिपु अब प्रायः क्षीणभाग्य हो गया है, क्‍योंकि 
उसके हृदय में शोकरूपी शत्रु ने अधिकार जमा लिया है। - 
शोकरूपी शत्रु ऐसा प्रबल होता है कि, उसपर विजय पाना 
तो दूर रहा उससे पिण्ड छुड़ाना भी यदि असम्भव नहीं तो 

. 'कष्टसाध्य अवश्य है । शोक बुद्धि को नाश कर देता है 

ओर पढ़े-लिखे छोगों के वेद-शाशत्र आदि के ज्ञान को भी भुला 
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देता है । शोक सभी प्रकार से मतिमानों की मति को नाश करता 
है | शोक बड़ा ही पग्रत्॒ठ है । इसके आक्रमण को सहन करने 
की शक्ति प्रायः किसी में नहीं है | दारुण शब्रात्रों के आधात को 


*अनुष्य सहन कर सकता है, अग्नि की उष्णता को सह सकता है 


किन्तु शोकरूपी दावानल को मनुष्य सहन नहीं कर सकता । 
शोक को काल का सन्देशा समझना चाहिए, जिसको शोकरूपी 
शत्रु ने आ घेरा, समझना चाहिए कि उसको मृत्यु समीप आ 
गयी है । इसी कारण हम छोग यह अनुमान करते हैं कि, 
हिरण्यकशिपु के मृत्यु के दिन समीप आ गये हैं। क्योंकि उसको 
है प्रबल शत्रु ने आ वेरा है । इतना ही नहीं, आजकल जो 
देव्य, आन्तरिक्ष और भौतिक शक्रुन हो रहे हैं वे भी यही 
० प ज] जे होनेवाला 
त करते हैं कि देत्यों के आधिपत्य का विनाश होनेवाला है 
३. शक कि ओं 
और पघर्मप्राण देवताओं का पुनः आधिपत्य स्थापित होनेवाला 
है। यही बात पण्डितछोग भी कहते हैं कि अब देत्यराज के 
अत्याचारी शासन के दिन समाप्त हो चले हैं । शीघ्र ही देवता अपने 
अधि: कारों ् 39 | 
कारों को प्राप्त करगे । 


0। 


देवगण-आचार्यचरण ! आपके अम्ृततुल्य बचनों से हम 
लोगों को बड़ी शान्ति मिली है और आशा भी हो रही है कि 
हमारे दुःख मिटेंगे, किन्तु आपने दैत्यराज के शोक की जो बात 


7 कही, वह हम छोगों के समझ में नहीं आयी । उसको शोक किस 


बात का द्वो सकता है ? उसके विरोधी बड़े-से-बड़े देवता और 
दिकपाल या तो कारागार की दारुण यातनाएँ भोग रहे हैं या उत्ती की 
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दांसता में अपना नारकीय जीवन ब्रिता रहे हैं । जो उम्र विचार 
के लोग उसके विरोधी थे, वे या तो फाँसी पर लटका दिये गये 
हैं या कन्द्राओं में छिपे हुए अपने मृत्यु के दिन गिन रहे हैं ! 
सारे संसार में उसी का एकाधिपत्य है | सब ओर उसके 

का डंका बज रहा है । उसका न तो कोई ऐसा शत्रु है जिससे 
उसको भय हो और न आजकल उसका शत्रु बनना ही सरल 
काम है | ऐसी दशा में उसको किस बात का शोक होगा यह 
हमारी सम्रझ में नहीं आया | इस समय उप्तको दूध-पूत दोनों 
ही प्रकार के सुख प्राप्त हें । उसको कष्ट है ही किसबात का ? 
कृपया इसका रहस्य हम छोगों को समझाइये ।” 


बृहस्पति-दिवतागण ! आपलोग उसके आन्तरिक दुःख 
को नहीं जानते । उसके शोक को आप नहीं पहचानते यह 
आश्चर्य की बात है । जबसे उसके भाई हिरण्याक्ष को वाराह- 
भगवान्‌ ने मारा है तभी से वह शोकानल में जल रहा है और 
उसी शोक के आवेश में उसने विष्णुभगवान्‌ से और उनके 
भक्तों से शत्रुता ठानी है । अभी हाल में एक नयी घटना और हुई 
है, उसके छोटे पुत्र प्रह्माद ने “विष्ण-भक्ति! की दुन्दुभी बजायी 
और उसकी राजसभा में उसी के सामने जाकर विष्ण की स्तुति 
की, उनकी इड्वरता सिद्ध की ओर देत्ययाज की ईज़रता को& 
तृण के समान भी न समझा । इस कारण अब उसके अपने ही 
अह्ञ में रोग लग गया है जिसके शोक से वह व्यांकुल हो रहा है 
और रात-दिन उसको यह चिन्ता घेरे रहती है कि, प्रहाद की 
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उसका शोक भी घटनेवाला नहीं । जब घर ही में वेरी है तब 
>कनवंश श के नष्ट होने में और उनके आधिपत्य के अन्त होने में 
क्या सन्देह है ? इस बात को दैत्यराज हिरण्यकशिपु भली भाँति 
जानता है। इसीलिये उसको शोक है और बहुत बड़ा शोक है । 
पक है देवगण ! अवसर सदा नहीं मिठता ओर अवसर पर काम न 
करना आयी हुई सफलता का अपने आप तिरस्कार करना है | 
इस समय दैत्यराज शोकाकुल है। शोक के आवेश में वह ऐसे 
घोर अत्याचार कर रहा है जिनको देख कर दयानिधान भगवान्‌ 
पर कैलदमीनारायण का भी आसन डोल गया होगा । अतणव इस्ती समय 
बंद तुम लोग भगवान्‌ के शरण जाकर उन्हें अपनी विपदा सुनाओगे, 
। तो वे तुरन्त दैत्यराज के विनाश का उपाय करेंगे | तुम छोग जैसे 
ही जाओगे वैसे ही वे प्रसन्न होकर तुम्हारा कार्य साधेंगे, इसमें 
४ सन्देह नहीं |! 
| देवताओं ने गुरुवर ब्ृहस्पतिजी के आदेशानुसार शीत्र ही 
जाकर विष्णुभगवान्‌ से अपनी विपदा सुनाने का आयोजन 
किया । यात्रा की सुन्दर तिथि में सविधि पुण्याहवाचन और 
(खस्तिवाचन करा कर देवताओं ने यात्रा की और शिफारिस के 
* डिये देवदेव भगवान्‌ शक्कर को भी साथ लेकर आगे कर लिया । 
सब क्षीरसागर के उत्तर किनारे पर जा पहुँचे तथा स्तुति 
करने छंगे। 


: बुद्धि कैसे पलटे ? प्रह्मद की बुद्धि पछठनेवाली नहीं, अतएव 
। 
| 
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विष्णु जिष्णु विभु देव मखेशा । यज्ञपाल प्रभु विष्णु सुरेशा ॥ 
लोकात्मा अ््तिष्णु जन-पालक । कौजे कृपा की ु 
केशव कल्प केशिहा स्वामी | सब कारण-कारण खग-गामा |. 
कर्मकारि वामता अर्पान्ा | वासुदेव पुरु-संस्तुत ईन्ा ॥ 
माधव मधुसूदन  वाराह्म । आदिकत नारायण काहा ॥ 
नर अर हंस हुताशन नामा | विष्णुसेन सब पूरण कामा ॥ 
ज्योतिष्मन्‌ द्यातिमन्‌ श्रीमाना | आयुष्मन्‌ पुरुषोत्तम भाना ॥ 
कमलनयन बेकुप्ठ सुराचित । कृष्ण सूर्य भव भव-मय-भर्जित ॥ 
नरहरि महार्भाम नख आयुध । वजदंष्ट जयकता . वरबुध ॥ 
आदिदेव यज्ञेश मुरारी । गरुड़ष्वज पावन असुरारी #> 
गोपाते योप्ता भूपाते गोविंद | भुवनेरवर कजनाभ नामित इंद ॥ 
हृषकिश दामोदर विभु हरि | पालहु सदा कृपा अपनी करि ॥ 
वामन _ दुष्टटरमन बल्लेशा | गोपीखर गोविन्द रमेजा ॥ 
ग्रीतिवर्द त्रैविक्रम देवा । करें त्रिलोकप तुम्हरा सेवा ॥ 
भक्तिग्रिय अच्युत झुति व्यासा । सत्य सत्यकराति भव-वासा ॥ 
प्रुव' कारुण्य पापहर कारुण । गान्ति-विवधन पजित सारुण ॥ 
संन्यासी व्दरी बनवासी । झान्त तपस्री शात्र-प्रकाशा ॥ 
मन्दरगिरि कतन चपलाग्रभ | करहु कृपा हमपर श्रीवल्लभ ॥छे 
भूतनिक्रेतत. रमानिवासा । गुहावास श्रीपाति भयनासा ॥ 
तपोवास दूमवास॑ सनातन | सत्यवास मम्र हरहु दुरितगन ॥ 
पुरुष पुण्य पुष्कल कमलेक्षण | पूर्ण महेखर पूर्ति विचक्षण ॥ 
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पुण्य विवर्दधन विज्ञ पुराना । सब पुण्यज्ञ तुम्हों श्ाति भाना ॥ 

शंखी चक्री गदी ह॒वाशा। मुशझली हारी ध्वजी कवीशा ॥ 
्‌ शाज्ली कवची लाज्ललधारी । मुकुट कुण्डालि मेखलि भारी ॥ 
| जेता जिष्णु महावरिशञा । झान्त झत्रुतापन देवेशा ॥ 
शान्तिकरण झत्रुप्त सशास्ता | शंकर संतनुनुत ।वैख्याता ॥ 
साराथे सालिक स्वामी ग्रियतम | सामवेद सावन समुद्धिसम ॥ 
सम्पूर्णीश साहसी बलकर । रमारवास हरहु सुरवर-दर ॥ 
स्वरगद कामद कीर्तिंद भ्री्रद । मोक्षद कीर्ति विनाशन गतसद ॥ 
पुण्डरीक लोचन भवमीचन । ज्ञार जलापिकृत केतन झोचन ॥ 
! हि. स्तुत ईशरु प्रेरक | पाप विनाझन शुभ गुण हेरक ॥ 


| 3५ यज्ञ वषट्कत तुम ओड्लारा | तुम ही अग्नि विदित सेसारा ॥ 
5 स्वाहा स्वधा देव पुरुषोत्तम । तुम हो सब नाहे अपर महत्तम ॥ 
ह देवदेव ग्राव्त भगवन्ता। विष्णु नवत॒ तव चरण अनन्ता ॥ 
अप्रमेय नाहे अन्त तुम्हारा | यासों ग्रणमत , देव उदारा ॥ 


इतने नाम उदार बखानी | विनती कीन्ह महेश भवानी ॥ 


देवताओं की ओर से शझ्डरजी द्वारा गायी हुई स्तुति को सुन 

कर; भंगवान्‌ विष्णु प्रंकट हुए और बड़ी प्रसनता के साथ सभी देवताओं 
का विशेषकर भगवान्‌ शझ्ूर तथा महारानी जगदम्बा पार्वती का स्वागत 

&- और यथोचित अभिवादन करते हुए बोले-'हे देवगण ! तुम छेगों की 
. ओर से भगवान्‌ देवादिदेव महादेवजी ने हमारे इन सो नामों के द्वारा 
हमारी जो अपूर्व स्तुति की है, इससे हम अत्यन्त प्रसन्न हैं | तुम छोग 
क्या चाहते हो, बताओ, हम तुम्हारा काम करने के लिये तैयार हैं ।” 


का | 


२५२ भागवतरत्न प्रह्माद्‌ 


देक्गण--'नाथ ! आप तो अन्‍्तर्यामी हैं, हमारे सभी अर्थों 
को भली भाँति जानते हैं । हे हृषीकेश ! हे पुण्डरीकाक्ष ! हे माघव ! 
आप सब जानते हैं | आपसे हम अपना कार्य क्या बतढावें ? 

भगवान्‌ विष्णु “अच्छा, देवाण ! यदि आप खय॑ कुछ 7 
कहना नहीं चाहते तो आप छोग जाइये | हम आप लछोगों के 
अभिप्राय के अनुसार आपके शात्र हिरण्यकशिपु का शीघ्र ही बध 
करेंगे और साथ ही हम यह भी कहते हैं कि, भगवान्‌ शद्भूर-कृत 
इस सो नामवाली स्तुति को जो करेगा, उसका मनोरथ सिद्ध 
होगा । किन्तु हे देवगण ! घैय धारण करो । अभी आपके कार्य के 
पूर्ण होने में कुछ विलम्ब है | अमी आप छोग कुछ काल तक इन 
कष्टों को सहन करे । शीघ्र ही उसका नाश होगा | हिरण्यकशिपु 
के छोटे पुत्र का नाम प्रह्माद है, वह हमारा परम भक्त है, उसको 
हिरण्यकशिपु हमारी भक्ति करने से बरजने लगा है, किन्तु वह 
माननेवाल्ला नहीं । वह न मानेगा तो दैत्ययाज उससे द्रोह 
करेगा, उसको विविध प्रकार से मारने की चेश्ठ करेगा और 
सतावेगा । जब प्रह्नद को वह अधिक सतावेगा, तब हम नृसिह- 
रूप धारण कर, उसको मारेंगे और तभी सारे दैत्यों का अत्याचार 
मिटेगा । अतएव अब इस समय हे देवादिदेव महादेव ! आप 
अपने देवताओं को साथ ले अपने स्थान को पधारिये |! 

भगवान्‌ विष्णु के वचनों से भगवान्‌ श्र देवताओं सहित * 
बड़े ही प्रसन्न हुए ओर अपना मनोरथ सफल समझ, सब देवताओं 
ने अपने-अपने स्थान के लिये प्रस्थान किया । 


॒ 
के 


है; :.. अठारहवाँ अध्याय 

है. जे प्रह्मद का पुनः गुरुकुलबास 

| आचार्य का कठोर शासन 

| (३ हादजी गरुकुछ में इस बार बड़ी निगरानी के 


) २३] साथ रखे 5 हप 
५५) साथ रखे गये । उनके आचार्य साम, दाम और 
गो भेद की नीति से उनको अपने वर में करने की 
7 चेष्टा करने रंगे | बीच-बीच में दण्ड का भी 
&६६ भय दिखलाने छगे। जो ग्रह्माद संसार में किसी भी 
पे प्राणी के चित्त को किसी प्रकार से भी दुखाना 
+: चाहते थे, वे भछा अपने गुरुवरों के तथा अपने जन्मदाता 
पिता के चित्त को दुखाना कैसे उचित समझते ? अतएव वे 
बारम्बार, इस बात की चेष्टा करने छगे कि, मेरी हरिमक्ति का 
दुःख गुरुओं को तथा पिताजी को न होने पावे | इसी अभिग्राय 
से वे गुरु के सम्मुख न करके उनके परोक्ष में हरिभजन तथा 
उनका ध्यान करने छगे, किन्तु कमी-कभी उनके हृदय की 
भक्ति इतनी बढ़ जाती थी कि, वे उसे सँमाल न सकते, इससे 
वे सहसा गुरुवरों के सामने भी भगवान्‌ के प्रेम में मग्न हो जाते 
ही * और ज़ोर-जोर से हरिकीर्तन करने छंगते थे। ग्रह्माद॑ के साथ 
ही न जाने कितने और भी बालक उन्हीं के खर्‌- में खर मिला 
कर गाने हूगते कि- - 
५१ 


नी. 


श्५३ भागवतरल्र प्रह्माद 


माता पिता गुरुरश़ेषकुलानुयाया 
स्वेष्टमरः सुहृदर्माष्टपदार्थदायी | 
नान्योअास्ति नाथ भवतः कचिदेव कशथ्ित्‌ श 
तच्छीनिवास कृपया क्षमतां ममैनः ॥ क्र 
( श्रीकामदः ) 
अर्थात्‌ हे मेरे नाथ भगवान्‌ श्रीनिवास ! कृपा करके मेरे 
अपराध को क्षमा कीजिए ॥ क्योंकि आपके अतिरिक्त संसार में 
माता, पिता, गुरु, कुछ के असंख्य छोग, - हमारे इष्टदेव एवं 
मित्रगण कोई भी हमारे मनोरथरूपी मुक्तिपद के देनेवाले नहीं हैं | 


इतना ही नहीं, वे ब्रालकों को सर्वदा भगवद्धक्ति की शिक्षा 
देने लगे ओर न जाने उनके कितने सहपाठी अखुर-बालक्‌, _ 
उनके अनुयायी होने छगे | धीरे-धीरे विद्यालय में उनके अनुयायी 
छात्रों की संख्या बहुत बढ़ गयी | विरोधियों की संख्या का हास 
हो गया | जो छात्र उनके विरोधी थे, उन छोगों ने एक दिन 
गुरुजी को प्रह्नदजी के इस गुप्त चरित्र का हाल बतढाया | 
घण्ड और अमके प्रह्मद के साथ ही अधिकांश विद्यार्थियों की 
हरिभक्ति की बातें सुन, आगबबूला हो गये | उनकी आँखें छाल 
हो गयीं तथा ओठ फड़कने लगे | आवेश में भर उन लोगों ने प्रह्माद 
को अपने सामने बुढाया । प्रह्ादजी सामने आकर हाथ जोड़: खड़े 
हो गये । उन्होंने कहा-आचार्यचरण ! क्या आज्ञा है ? के 


आचारय-'प्रह्मद ! हमने तुम्हारी शिकायत सुनी है | क्या यह 
सत्य है कि तुम स्वयं हरिभक्ति और हरिकीर्तना किया करते हो 


भह्नाद्‌ का पुनः गुरुकुछवास श्ण्ण 
तथा अपने अन्यान्य सहपाठियों को भी हरिमक्ति का उपदेश दे 
उनसे हरिकीतन कराते हो ? क्‍या तुम अपने पिता दैत्यराज: 


का आदेश भूल गये ? क्‍या तुम जान-बूझ कर मृत्यु के मुख में. 
(पैर रखते हो ? | 


ग्रहलाद--'गुरुजी महाराज ! आपने जो कुछ सुना है, चाहे 
उसे आप मेरी शिकायत समझें ओर चाहे प्रशंसा, किन्तु है 
सर्वथा सत्य । जिन मेरे भाइयों ने मेरे छिपे हुए आन्तरिक भावों 
को आप तक पहुँचाने की चेष्टा की है उनका मैं बड़ा ही 
अनुगृह्दीत हूँ । क्योंकि 'गुरु से कपठ” करना घोर पाप है | आपका 
ड् दुंखी न हो, इसलिये हम छोग आपकी अनुपस्थिति में ही 
सदैव हरिकीर्तन और हरि का ध्यान किया करते हैं ॥! 


आचाये- दुष्ट राजकुमार ! तू क्‍या करने पर उतारू है ? 

अपने पिता के वचनों की अवहेलना करके संसार में तू क्या जीवित 
रह सकता है ? गुरु की अवज्ञा का पाप क्या तुझे नहीं माछम ? बड़ा 
ज्ञानी और धर्मात्मा बनता है, किन्तु यह किस धर्मशात्नर में 
लिखा है कि पिता और गुरुजनों की आज्ञा की अवहेलना 
करना धर्म है ? अपने पिता के खभावको तू मली भाँति जानता है ॥ 
जिस समय उनको यह विदित होगा कि केवल तू ही नहीं, न जाने 
_#किंतने तेरे सहपाठी इसी पाठशाला के छात्र भी हरिमक्ति और 
 हरिकीर्तन कर धोरतर राजद्रोही बन रहे हैं; उस समय हम लोगों 
की क्‍या गति होगी ? क्या हम लोग उसी समय शूली पर न चढ़ा 
दिये जायँगे अथवा फाँसी पर न लटका दिये जायँगे ? क्‍या इतने 


श्ष्द्‌ भागवतरल्न प्रह्माद्‌ 


* दिनों तक हम छोगों से विद्याध्ययन करके तू हम लोगों को अपने 


पिताजी से प्राणदण्डरूपी गुरुदक्षिणा दिला कर ही प्रसन्न होगा ! 
और इसी से संसार में तेरी सुक्रीर्ति होगी और परलोक में तेरे हरि! 
तुझे मोक्ष देंगे ? क्‍या तूने गुरु-शिष्य-सम्बन्ध को ध्यानपूर्वक के 
कभी पढ़ा है ? 


प्रहलाद-आचार्यचरण ! आप लोग मेरे अपराधों को क्षमा 
करें । आपको घबड़ाना नहीं चाहिए | शान्ति के साथ मेरो बातों 
को सुन कर, ईश्वर पर भी कुछ विश्वास रखना चाहिए। मैं आपको 
सिखलानेवाला नहीं, नम्रतापूवक आपसे प्रार्थना करनेवाल्ा हूँ | 
भगवन्‌ ! आप न तो अपने प्राणों का भय करे और न मेरे एवं मेरे 
सहपादियों के प्राणों का ही भय रक्ख। आप भी उन परमपिता भगवान:- 
“विष्णु की मक्ति करें । उनको हृदयमन्दिर में स्थान दे। फिर देखें आपका 


कौन बाल बाँका कर सकता है ? विष्णु संसार के आश्रयस्थल हैं, 


जगद्न्धु हैं । वे सभी के ग्राणों के रक्षक हैं, किसी के प्राण का नाश 
नहीं करते । वे स्वंथा प्रेममय हैं और इसी कारण सबत्रमें अभेदमाव 
रखते तथा सब्रकी रक्षा करते हैं. | उनका स्नेह सबपर समान 
रहता है ॥ इस बात को सभी ज्ञानी लोग जानते हैं! और इसीसे उनसे 
प्रेम रखते हैं । हाँ, मूढ़ छोग इस रहस्य को नहीं जानते | अतएव 
उनसे दढोष करते हैं | आप छोग इस बात को निश्चय जान ओऔर*» 


उनकी भक्ति करके निर्मय रहें | जो उनके भक्त हैं. उनका एक 


नहीं, दस देत्यराज भी कुछ नहीं त्िंगाड सकते । गरुवर ! - 
क्या आप लोग उनकी महिमा से अनमभिज्ञ हैं ? फिर आप लोग मुझको 


प्रह्माद्‌ का पुनः गुरुकलवास श्ण्छ 


अनजान बना कर क्‍यों बहकाते हैं? क्‍या गुरुओं का घर्म यही. है 

कि, यथार्थ ज्ञान को छिपावें और मिथ्या ज्ञान सिखावें ? 

ज(्‌ु_ आंतचार्य-बिट प्रह्मद ! तुम जो कुछ कह रहे हो वह सत्य 
होने पर'भी तुम उसके अधिकारी नहीं हो । विष्णुभक्ति और 
शिवभक्ति में जो भेदबुद्धि रखते हैं, उनकी मुक्ति नहीं होती । फिर 

« तुम अपने पिता के आदेशानुसार भगवान्‌ शिव को पंखह्म के रूप 


ष्छ्ण 

! में क्यों नहीं मानते और उनकी भक्ति करके पिता और परमपिता 
| दोनों,के अनन्यभक्त क्‍यों नहीं बन जाते ? तुम्हारा जन्म असुर- - 
डे कुछ में हुआ है | इस कुछ में भगवान्‌ शझ्कर की ही अनन्य उपासना 


। 


| 
| 
| 


होती है | तुम उनकी उपासना को छोड़ विष्णु की उपासना करके 
#पने कुल के विरुद्ध चलते हो । शातत्र के आज्ञानुसार कुछाचार और 
देशाचार का पालन करना धर्म है, फिर तुम क्‍यों उसको छोड़ते 
हो ? तुमको यह भी जान लेना चाहिए कि- 

हरे रुष्टे गिधिस्राता विधों रु्टे हरिस्तथा । 

हरो रुष्टे गुरुखाता गुरों रुष्टे न कश्वन ॥ 


अथात्‌ 'यदि भगवान्‌ शझर रूठ जायेँ तो ब्रह्माजी रक्षा करे 
सकते हैं । यदि ब्रह्माजी रूठ जायँ तो भगवान्‌ विष्ण रक्षा कर 
सकते हैं और यदि विष्णु रूठ जायूँ तो गुरुजन रक्षा कर सकते 
हैं और यदि गुरुजन रूठ जाय तो संसार में कोई रक्षा नहीं कर 
सकता । कया फिर भी तुम हम छोगों की आज्ञा भन्ञ करके हमारे 
क्रोघ के पात्र बनने में अपना कल्याण समझते हो ? 


ब्र- 


श्श्८ भागवतरल्न प्रह्मद्‌ 


अहलाद-'भगवन्‌ ! आप छोगों के उपदेश और आदेश हम 
सत्र बालक शिरोधार्य करने के लिये तैयार हैं; किन्तु जो विष्ण हम 
छोगों को सारे चराचर में दिखलायी देते हैं | वृक्षों के एक-एक पत्ते 
में और प्राणियों के रोम-रोम में विराजमान हैं | जो हम लोगों के# 
प्रतिश्रास के साथ-साथ आते और जाते हैं, जिनके नाम और रूप .का 
ही सारा संसार बना हुआ है, उन परमपिता परमात्मा को हम छोग 
भुलछाव तो, किस्त-उपाय से और किप्तलिये ? हृदयपटछ पर जिस 
मनमोहन की मूर्ति एक बार खिंच चुकी है वह मिटे तो कैसे मिटे ? 
जब तक वह नहीं मिठती तब तक उसीकी सही, किसी दूसरी मूर्ति 
को बैठावें तो कहाँ बैठावें ? वहाँ तो स्थान ही नहीं है ।# आचार्य- 
चरण ! आप मुझको हठी मानते हैं, मूर्ख मानते हैं. और उच्छ्न७- 
मानते हैं, किन्तु बात कुछ और ही है। मैं हठी, मूर्ख और उच्छुल्लछ 
नहीं । हाँ, परवश अवश्य हूँ और जैसे तीर जब धनुष से छूट कर 
निकल जाता है, तब उसे वापस बुछाना कठिन ही नहीं असम्भव 


& भगवान्‌ विष्णु और भगवान्‌ शिव में कोई भेद नहीं है, परन्तु 
अनन्योपासना ऐसी ही होती है । रामचरितमानस में कथा है कि भगवान्‌ 
शिव को प्राप्त करने के लिये कठोर तप करनेवाली पाव॑ती के परीक्षार्थ 
सप्तचियों ने भगवान्‌ विष्णु के रूप-गुण की महिमा सुना करअरलोभित करना 
चाहा था, परन्तु पाव॑ती ने बड़ी ही इृढता से उत्तर दिया-“मद्दादेव अवगुन. 
भवन, विष्णु सकल ग्रुनधाम । जेद्दिकरर मन रम जाहि सन, तादि ताहि 


_ सन काम ।? “जनम-जनम लगि रगर हमारी | बरीं शंभु न तौ रहों कुमारी ॥ 
. यह दृष्ट में अनन्यता के भाव हैं | यही भाव यहां प्रह्मादजी में समझने 
 चाहिए। 


है. वि 


प्रह्माद्‌ का पुनः गुरुकुछवास श्ष्ण 


है; वैसे ही मन भी जब अपने हाथ से निकछ गया और भगवान्‌ 
विष्णु के चरणारविन्द का मघुकर बन गया तब उसको लोठाना 
जा उसे दूसरी ओर लगाना असम्भव है, कम-से-कम मेरी शक्ति 
“के तो बाहर की बात है । अतएवं अब आप लोग मेरे अपराधों को 
क्षमा कर और मुझे परतन्त्र जान मेरा पिण्ड छोड़ दे ।! 


पक आचार्य-'राजकुमार ! तुमको यह भी तो समझना चाहिए 

कि तुमको देत्यराज के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनना है । 

विष्णुभक्त बन कर वैरागी नहीं बनना है। अभी तुम बालक हो, 

। बालकपने में त्याग की मात्रा अधिक होती है । ज्यों-ज्यों संसार के 

कि का भार तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, त्यों-ही-त्यों तुम अपनी आज की 

पर पछताओगे । अध्यापन-कार्य मी बड़ा ही भयकारी होता है, 

जिसमें अपनी नहीं, छात्रों की त्रुटियों का उत्तरदायित्व अपने ही 

सिर छादा जाता है | यदि अब भी तुम ओर तुम्हारे सहपाठी बालक 

<ू हरिकीर्तन और हरिमक्ति न छोड़ेंगे, तो हमारा किसी प्रकार से 

| कल्याण नहीं । हम लोग दैत्यों के गुरु हैं. देवताओं के नहीं। देवताओं 

के यहाँ गुरुओं का जितना सम्मान होता है, उतना दैत्यों के यहाँ 

नहीं । अतएव हम छोग देत्यराज के कोपानछ से किसी प्रकार 

बच नहीं सकते । यदि पिताजी के प्रभाव के कारण वे अधिक न 

/ * करेंगे तो हमारी सारी सम्पत्ति अपहृत (जब्त) कर अपमान के साथ 

री देशनिकाले का दण्ड तो हमें अवश्य ही दंगे । इसीलिये हम तुमसे 
| अपने प्राणों की गुरुदक्षिणा माँगते हैं ॥ । 


२६० भागवतरल प्रह्माद 


- अहलाद-“गुरुवर ! पूज्यपाद पिताजी का मुझंपर प्रेम अवश्य 
अंधिक है किन्तु मैं उनके राजसिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं हूँ । 
मेरे ज्येष्ठ भ्राता उसके उत्तराधिकारी हैं । फिर मुझे शासन की यन्त्रणा _.. 
देख कर बड़ा त्रास होता है, उससे दूर रहना ही मेरे लिये अधिक 
कल्याणकारी है । मुझे 'तप से राज्य और राज्य से नरंक की 
बात का बारम्बार स्मरण होता है ।” यह बात वास्तव में ठीक ही है । 
किन्तु फिर भी आप निश्चय माने कि में आज से आपकी आज्ञा 
को. इतना तो पॉलन अवश्य करूँगा कि, अपने आप जान-बूझ कर 
आपको तथा पिताजी को अपने मन की बात 'हरिमक्ति! को 
प्रकट करके क्रुद्ध, एवं दुखी करने की चेष्टा नहीं करूँगा 
अवश्य ही उसका छोड़ना तो मेरी शक्ति से बाहर की बात है। ध् 


जो 


आंचार्य-बेटा प्रह्मद ! वैष्णवधर्म में सबसे अधिक महत्त्व 
|! गुरु का ही माना गया है ।' ऋषियों ने कहा है कि- 
॥! बालमूकजडान्धाश्व पज्ञवों वपधिरास्तथा | 
सदाचार्येण संदृष्टाः ग्राप्नुवन्ति परां गतिम्‌ ॥ 
.गुरुणा योउभिमन्येत गुरु वा योजभिमन्यते | 
ताबुभौ परमां सिरे नियमाहुपगच्छतः ॥ 

( नारदपाश्चरात्र ) 

अंथीत्‌ शिष्य चाहे बालक हो, मूक हो, जड़ हो, अन्ध हो, 

पहु हो और चाहे वधिर हो; किन्तु मदीयत्व के अभिमान के साथ 

यंदि उसको अच्छे आंचाय क्ृपादृष्टि से देखते है तो वे शिष्य 

अवश्य ही परमपद-मोश्ष को प्राप्त होते हैं । जिस शिष्य को गुरु 
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प्रह्मदकी- क्षमा 


पह्ाद का पुनः गुरुकलवास श्द्शू 


अपना रक्ष्य मानते हैं अर्थात्‌ जिस शिष्य की रक्षा का भार सदूगुरु 
अपने ऊपर समझते हैं और जो शिष्य सद्‌गुरु को अपना रक्षक- 
2 जला समझते हैं, वे दोनों ही शिष्य-प्रपत्ति के नियमानुसार 
परमसिद्धि-मोक्ष को प्राप्त होते हैं | अतएव हे राजकुमार ! तुम हम 
गुरुओं को अपना रक्षक मानो, हम छोग यदि तुमकों अपना और 
अपना रक्ष्यं न समझते तो, तुम्हारे साथ इतनी मत्थापच्ची न करते 
और अब से बहुत पहले ही तुमको तथा तुम्हारे दूसरे साथियों 
को देत्यराज के कंठोर हाथों में सौंप कर यह कह देते कि ये 
पागल हो गये हैं, और इनको सँभालना हमारी शक्ति के बाहर है। 
परन्तु हम तुम्हारा बध नहीं, कल्याण चाहते हैं, तुमको अपना 
संमझते हैं, तुम हमपर विश्वास करो | वैष्णव-धर्म के अनुसार ही 
< चतुम विश्वास करो, तुम्हारे हरि तुमको परमपद अथोत्‌ मोक्ष देंगे।” 
ग्रहलाद-आचार्यचरण ! इसमें सन्देह नहीं कि आपने हमको 
शाख्रज्ञान दिया है, आप छोग हम लोगों के गुरु हैं ओर पिता के 
पद से भी अधिक पूज्य हैं, किन्तु वैष्णवता के गुरु नहीं। वैष्णवधर्म 
में उसके उपदेश के लिये, सदगुरु की आपने जो महिमा कही है, 
उसके लिये भी आप सद्गुरु-पद के योग्य हो जायँ, तो मेरे हर्ष का 
वारापार न रहे । इसी अभिग्राय से तो मैं आप छोगों से बारम्बार 
कहता हूँ कि आप छोग भी हरिमक्त होकर एक बार कह तो- 
। है. “हरेनामेव नामेव नामेव मम जाविनम्‌! 
फिर देखें हम छोग आपको अपना विद्यागुरु ही नहीं, घर्म- 
गुरु भी मानने लगें और फिर आपकी यह पाठशाला वैष्णंवशाला 
“बन, संसार के न जाने कितने पतित-पामर प्राणियों की उद्घारशाल 


श्दर : भागवतरब्र प्रह्माद 


बन जाय | गुरुजी ! वैष्णव-शाख्तरों में जहाँ सद्गुरु की इतनी महिमा 
'कही गयी है, वहाँ उनके लक्षण और आचार भी तो कहे हैं । 
ऋषियों ने लिखा है कि-- मै 

स्वयं वा भक्तिसम्पन्नों ज्ञानवैरास्यभाषतः । की 

स्वकर्मनिरतो .नित्यमह॑त्याचारयतां द्विजः ॥ 

नाचार्यः कुलजातो>पि ज्ञानभक्त्यादिवर्जितः | 

न च हीनवयोजातिः ग्रकृष्टानामनापादे ॥ 

( भारद्वाजसंहिता ) 
अथात्‌ थे ब्राह्मण, आचार्यपद के योग्य होते हैं जो स्वयं 
भक्त हों, ज्ञान एवं ह च के गुणों से भूषित अपने कर्म के करने- 
चाले हों; ब्राह्मण एक में उत्पन्न होने पर भी ज्ञान, भक्ति आदि. 
से रहित व्यक्ति आचार्यपद के योग्य नहीं होते और उत्कृष्ट जाति *& नह 
'एवं उत्कृष्ट वय के शिष्य के लिये हीन वय-एवं हीन जाति का व्यक्ति. 
आचायपद के योग्य नहीं होता ।” इसी कारण हम लोग चाहते हैं 
कि आप भंगवद्धक्त होकर हम लोगों के सर्वथा आचार्य बन 
हम लोगों का उद्धार करें | 
प्रह्माद के शात्र एवं नीतियुक्त वचनों को सुन, और यह 

जान कर कि यह संमझाने-बुझाने से माननेवाछा नहीं, आचार्य लोगों ने 
अधिक बात बढ़ाना उचित नहीं समझा और यह कह कंर बात को ठाल 
दिया कि 'अब अधिक पण्डिताई न दिखछाओ, जाओ पढ़ो, किन्तु इतना. 
स्मरण रक्खो कि यदि हम लोगों के सामने अथवा अपने पिताजी के 
सामने तुम भविष्य में हरिकीर्तन अथवा हरिभक्ति की चर्चा करोगे तो 
तुम्हारा कुशल नहीं है, फिर तुम्हारी अच्छी तरह खबर ली जायगी।' 


्श््सेस्क्डेयापसऊ कलम 
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उन्नीसवों अध्याय. 
_. देत्य-बालकों से प्रह्मद की बातचीत 


प्रह्मद का सहपाठी बालकों को ज्ञानोपदेश 


रो 25004 हाद पुनः अपना पाठ पढ़ने छंगे, - गुरु-पुत्रों 


0&9 ने उनको शुक्रनीति के तत्त्तों को भी भाँति 


पढ़ाया और अर्थ, धर्म तथा काम इन त्रिवर्गो 
2 को समझाया । हा ग_ आचार्य-पुत्रों ने 
अं अर शिवपरत्व के न जाई कितने दाशनिक 
द्वान्तों की शिक्षा दी और घीरे-घीरे उनको यहं विश्वास होने 
लगा कि अब प्रह्माद ठीक रास्ते पर आ गये हैं, विष्णुभक्ति का भूत 
उनके ऊपर से उतर गया है | क्योंकि अब प्रह्मादजी उनके सामने 
हरिकीर्तन करना उचित न समझ उनकी अंनुपस्थिति में ही सब 
कुछ करते थे । उनकी पाठशाला के वे सब छात्र भी अब प्रह्लाद के 
अनुगामी बन गये जो पहले ग्रह्मद की शिकायत करते थे । अतएव 
गुरुवरों को प्रह्नाद की भगवद्भधक्ति की खबर ही नहीं मिलती थी । 
अब उन्हें विश्वास हो गया था कि प्रह्नाद की वह. लड़कपन की सनक 
0 थी, जो अब मिंट गयी । इसी कारण वे उसकी चचो करके पुन 
ग्रह्माद को उसका स्मरण दिछाना उचित नहीं समझते थे | 
इधर गुरुवर इस प्रकार निश्चिन्त हो बैठे थे, उधर ब्रह्मचारी 
ग्रह्मद की भगवद्धक्ति दिनदूनी रातचोगुनी बढ़ती जा रही थी | उनके 
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सहपाठी उनको पूज्य दृष्टि से देखने छगे ओर उन्हीं के उपदेशानुसार 
हरिभक्ति के अमृत-रस का आस्वादन करने छगे | क्‍या असुर-बाल्क 
और क्या द्विजातियों के बालक, सभी प्रह्माद के अंनुगामी बन अपने 


आपको कतक्ृत्य मानने छगे | एक दिन आचार्यगण अपने गृह- > 


कार्य से बाहर चले गये थे | पीछे से सभी छड़के आकर प्रह्ाद के 
समीप बैठ गये | ग्रह्मादनी से उन छोगों ने प्रार्थना की कि 
आप हमको कुछ हमारे जीवन के लिये हितकर उपदेश दें । 
बालकों की ग्रार्थनानुसार प्रह्मादजी ने कहा- 

संसार में भगवद्धक्ति से बढ़ कर आत्मोद्भधार का उपाय दूसरा 
कोई नहीं, इस बात को तो तुम छोग खूब ही जान चुके हो । इस 


समय मैं तुम छोगों से केवढ इतना ही कहना चाहता हूँ कि, इस “ 


कुमार-अवस्था से ही भगवान्‌ की शरणागति करनी चाहिए । जो इस 
अवस्था से भक्ति करते हैं, वे ही पण्डित हैं | जो यह सोचते हैं 
कि, अभी खेलने-कूदने का समय है, फिर भंक्ति कर छेंगे या जो 
सोचते हैं कि अभी पढ़ने-लिखने का समय है, फिर भक्ति कर लेंगे 
और जो यह संमझते हैं कि, अभी गृहस्थ-घर्म का पालन करें पीछे 
भगवद्धक्ति कर लगे, वे तीनों ही भूछते हैं। जो समझते हैं कि, प्रथम 
अवस्था में विद्या पढ़ें, दूसरी अवस्था में धनोपार्जन करें ओर 
तीसरी अवस्था में धर्मोपार्जन के समय भगवद्धक्ति कर लेंगे, वे 
अपने आत्मा को ठगते और सर्वथा भूल करते हैं । भक्ति-जैसे 
अग्रृतपान के लिये किसी अवस्थोविशेष की बाठ देखना मूर्खता 
है | अतएव हे-मेरे सहपाठी बन्धुओ ! असुरों और द्विजातियों के 


बट 
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८ सुपूततों ! भगवद्भक्ति ही में लड जाओ और जो छगे हो तो अपने 

न्यान्य बन्धुओं को भगवान्‌ के भक्त बनाने में ठप जाओ और सब 

अ्‌ः छोग कहो तो-हरे राम हरेराम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे 

*  क्रष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे।।' थोड़ी देर इस प्रकार बड़े ही प्रेम से हरि- 

कीर्तन होता रहा, पश्चात्‌ जब प्रह्मद चुप हो गये तब बालकों ने 

फिर कहा-'राजकुमार ! यद्यपि हम आप सहपारी हैं, सहर्मी हैं, 

सजातीय हैं और समवयस्क हैं, तथापि आपकी दैवी-शक्ति, आपकी 

अपूर्व भक्ति तथा आपकी अपने ऊपर अनुरक्ति देख कर हम छोग 

आपके चरणों के दास बन रहे हैं और आचार्य-पुत्रों के स्थान में 

हम छोग आप ही को अपना पूज्य गुरु मानते हैं | हम छोग 

००. जन्म से अद्यावधि एक ही साथ रहे किन्तु हम छोगों को यह पता 

कोन चला कि आपने यह अम्ृतोपम भगवद्धक्तिरूपी ज्ञान कब 
और किस गुरु से प्राप्त किया ? 


अह्ृलाद-(प्रिय बन्धुवग ! मुझको भगवद्गक्ति का ज्ञान महर्षि 
नारदजी के द्वारा प्राप्त हुआ था, जो संसार में सर्वेश्रेष्ट त्यागी 
और प्रर्मभागवत हैं ।! 
बालकगण-े राजकुमार ! जन्मकाल से तो आप अपने 
अन्तःपुर में रहते थे, जबसे गुरुकुछ में आये तबसे हम छोगों 
है. | का और आपका रात-दिन साथ रहता है, कमी एक क्षण को भी 
साथ नहीं छूठता, फिर महर्षि नारद कब आये और कत्र आपको 
उन्होंने उपदेश दिया ? यह बात हम छोगों की समझ में नहीं 
आती ।! 
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अहलाद-'हि मित्रगण ! आप लोगों का सन्देह ठीक है, 
मैंने जन्म ग्रहण करने के बाद आज तक महर्षि नारदजी से या 
अन्य किसी महात्मा से भगवद्धक्ति का उपदेश नहीं पाया । मैंने 
यह उपदेश उस समय पाया था जब मैं अपनी माता के पवित्र बैड 
गर्भ में था |! 

बालकगण-'राजकुमार ! आपकी जैसे समी बातें. 
कौतृहलकारक होती हैं वैसे ही यह बात भी बड़े अचरज की है। 
लोग पहले अक्षरारम्भ करते हैं, शात्र पढ़ते हैं ओर तब कहीं 
उनको भगवान्‌ की भक्ति प्राप्त होती है | आपने गर्भ ही में कैसे 
इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया ? गर्भ में तो जीव अज्ञान-दरा में रहता 
है | उसके उपर ज्ञानोपदेश का प्रभाव ही कैसे पड़ सकता है ? ,.< 


अहलाद-भाइयो ! आप मेरी बात को हँसी न समझें । 
मैंने आपसे सत्य ही कहा है कि मुझको हरिभक्ति की शिक्षा 
गर्भ में मिंली है | इसका इतिहास इस प्रकार है कि मेरे पिताजी 
जब मन्दराचल की कन्दरा में तप कर रहे थे, तब देवराज इन्द्र ने 
उनको निर्जीव-सा समझ कर 'हिरण्यपुर! पर अकारण आक्रमण 
करके उसे तहस-नहसे कर 'डाछा | पिताजी के: सारे सेनापति 
और हमारे भाई छोग, आत्मसमर्पण कर देवराज के : बन्दी 
बन गये थे और कायर कुपूत अछुर भाग-भाग, कर - अपनी-अपनी हे 
जान बचाते फिरते थे | युद्ध-विशारद वीर सैनिक युद्ध में काम 
आ गये तथा विशार अन्तःपुर अनाथ-सा हो गया । अनन्तर 
मदान्ध देवराज मेरी माता को अन्तःपुर से बछात्‌ अपने साथ 
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ले जाने के लिये तैयार हो गये, उस समय मैं माता के गर्भ में था 
और वह बहुत ही द्वीन एवं दुखित दशा में थीं। बारम्बार 
अनुनय-विनय करने पर भी इन्द्र ने उनका पिण्ड नहीं छोड़ा, | 
३ इसलिये वह बड़े ही करुण-स्वर से रो रही थीं। उनके 
करुणापूर्ण रुदन को महर्षि नारदजी ने सुन लिया | अतः मार्ग 
ही में आकर देवराज को समझा-बुझा कर उनसे माताजी का 
पिण्ड छुड़ाया | उस समय सारा हिरण्यपुर' मव्यामेठ हो चुका 
था । अन्तःपुर भी निर्दयी देवताओं की करतूतों से निर्जन खँडहर 
के रूप में शेष रह गया था | असुरगण या तो मारे जा चुके थे, 
या बन्दी हो चुके थे अथवा भाग-भाग कर देश-देशान्तरों में छुक- 
5 रहे थे। ऐसी दशा में माताजी को कौन आश्रय देता £ 
महर्षि नारद अपनी दिव्यद्ृष्टि से यह जान चुके थे कि मैं गर्भ में 
हूँ अतएव उन्होंने मेरी अनाथा माता को उस समय अपने 
आश्रम में छे जाकर आश्रय दिया और जब तक मेरे पिताजी 
तपस्या करके नहीं छोटे, तब तक वहीं पर उनको सुरक्षित 
रक्‍्खा | उस समय माताजी के व्याज से महर्षि नारदजी मुझ 
गर्भस्थ को नित्य ही भगवद्धक्ति एवं भागवत धर्म का उपदेश 
करते थे, जो मुझे अब तक स्मरण है। मैंने अब तक जो उपदेश 
, आप लोगों को सुनाया है वह सब्र उन्हींका है। माताजी तो कदाचित्‌ 
४रिउन उपदेशों को भूछ गयीं, किन्तु मुझे वे सब अक्षरशः याद हैं: 
और ऐसे याद हैं मानों अभी-अभी महर्षि नारदजी सुना कर 
गये हैं |! 
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बालकगरणु-'राजकुमार ! अपने अनुभव तथा महर्षि 
नारदजी के उपदेश का आप जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान समझते हों, कृपया || 
हम लोगों को वही सुनाइये ॥! _! 
' ंछ 
प्रहलादू-हि प्रिय बन्धुगण ! तुम लोगों ने जो पूछा है उसको” 
मैं संक्षेप में कहता हूँ, ध्यान लगा कर सुनो । 
विस्तार: सर्वभूतस्य विष्णो: सवामिद जगत । है 
द्रष्टव्यमात्मवत्‌॒तस्मादुर्भेदेन विचक्षणेः ॥ | 
समुत्सज्यासुरं भाव॑ तस्माद्ूयं तथा वयम्‌ | 


तथा यलल करिष्यामो यथा आप्स्याम निर्वेतिम॥ :> 
- या नाभिना न चार्केण नेन्दुना न च वायुना | कै 
पर्जन्यवरुणाभ्यां वा.न-सिद्धैन॑ च राक्षसेः ॥ नह | 


न यक्षनेंव देत्येन्द्रेनॉरगेंन च किनरेः | 
न मनुष्येनं पद्याभदोंषेनेवात्मसम्भवे: ॥ 
ज्वराक्षिरोगा्तीसारकीहगुल्मादिकेस्तथा । 
द्वेषेष्यामत्सराद्रवा रागलोभादिनिः क्षयम्‌ ॥ 
न चान्येनयिते केश्वित्रित्या यात्यन्तनिर्मला | 
तामामोत्यमेल! न्यस्य केशवे हृदयं नरः | 
असारसंसाराविवर्तनेषु 
मा यात तोष प्रसभ॑ जवीमिं | . | 
सत्र देत्याः समतामुपेत .. -: ४ 
समत्वमाराघनमच्युतस्य ॥ |] 


कि | 


४334२ )2-+- 


न च्ज्ा हे 
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तस्मिच्नसत्रे क्रिमिहास्त्यहम्य 8 
धर्मार्थकामैरलमल्पकास्ते ..  7:॥ 
न... गमात्रीताद्‌ बहतरोरनन्‍्ता- (00 
विःसेशर्य प्रप्यथ वे महत्केलस ॥ 
( विष्णु० ३ ,॥.१७ | ८४७--९१ ) 
अर्थात्‌ यह सारा विश्व भगवान्‌ का विस्तृत रूप है । 
अतएंव बुद्धिमानों को चाहिए कि सबको अभेद-द्याष्टि से अपने 
ही समान देखें । हम और तुम छोग आसुरभाव को छोड़ कर 
ऐसा यत्न करें कि जिससे इस अपार संसार से निवृत्त हो शान्ति 
छाभ कर सके । भगवान्‌ केडव में हृदय अर्पण करके मनुष्य 
कि शान्ति को ग्राप्त करता है वह अत्यन्त निर्मल है । उसको 
नष्ट कर सकता है, न अम्नि नष्ट कर सकता है, न सूर्य 
._ नष्ट कर सकता है और न चन्द्रमा नष्ट कर सकता है | पर्जन्य 
ओर वरुण भी उस शक्ति को नष्ट नहीं कर सकते, न सिद्धगण 
और न राक्षसगण ही उसकी ओर देख सकते हैं | यक्ष लोग भी 
उसका,/कुछ बिगाड़ नहीं सकते और न दैत्यराज ही कुछ कर 
सकते है। सर्प, किन्नर, मनुष्य और पश्चु भी उसे कुछ हानि नहीं 
पहुँचा सकते । इतना ही नहीं, अपने ही दोष से उत्पन्न ज्वर, 
अतीसार, हीहा, गुल्म आदि रोग तथा द्वोष, ईष्यो, मत्सर, राग 
हि ग्वीर लोम आदि विकार भी उसको नष्ट नहीं कर सकते | हे 
“ द्वैल्यपुत्रो ! इस असार संसार के उल्ठ-फेर के फेर में मत पड़ो ! 
सर्वत्र समता का पवित्र भाव हृदय में रक्खो। सर्व भूतों में समता 
रखना ही सबसे बड़ा भगवान्‌ - गा ही सबसे बड़ा भगवान्‌ का आराधन है। उन भगवान्‌ 
५१५ 
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को इस प्रकार भक्ति द्वारा प्रसन्न कर लेने पर संसार में कौन-सा 
पदार्थ अलम्य है ? उस परजह्म पस्मात्मारूपी अनन्त कल्पबक्ष के 
आश्रित होने पर धर्म, अर्थ और काम-जैसे अल्प अर्थ से क्या 
: तुम छोग निस्सन्देह परमपद मोक्षरूपी कद हाफ़ूल को ग्राप्त कर लोगे ॥१५ 


प्रह्मादजी के ज्ञानोपदेश को सुन सहपाठी सभी 
छात्र आनन्दमम्न हो गये और भक्तिरस के अगाघ सागर में 
गोते खाने छंगे, थोड़ी देर तक सब मौन रहे, फिर प्रह्ाद के 
आदेशानुसार सब-के-सब एक खर से हरिकीर्तन करने ढगे |. 


इरिकीतन के अन्नन्तर सभी छात्र अपने-अपने विश्राम-स्थल को 
चले गये | 


| ...बासवाँ अध्याय 
| ता भह्दाद का पुन+ राजसभा अवश 


अथस बार का आक्रमण 
पुरोहितों की प्राथेना पर मुक्ति 


हु प छ समय के पश्चात्‌ दैत्यराज ने अपना दूत भेज कर 
गुरुपुत्रों के साथ ब्रह्मचारी प्रह्मद को बुल्वाया और 
बड़े प्रेम के साथ उनको अपनी गोद में बिठा कर 
ः पूछा बेटा | इतने दिन हो गये तुमने जो विद्या का 
कक 00# ६ सार अपने आचार्य-चरणों से प्राप्त किया हो, उस- 
को हमें घिनाओ । बेठा प्रह्लमाद ! तुम्हारे गुरु तुम्हारी बड़ी 
प्रशंसा करते हैं और तुम्हारी माता तो तुम्हारे समान देव-बालकों 
के ज्ञान को भी नहीं मानती | इस प्रकार हम बारम्बार दूसरों से 
तुम्हारी प्रशंसा सुनते रहे हैं, आज खय॑ तुम्हारे ही मुख से 
ज्ञान-चर्चा सुनना चाहते हैं, कहो।' 


प्रह्लाद-'पितचरण ! सबसे प्रथम मैं आपके पूज्य-चरणों में 
प्रणाम करता हूँ, तत्पश्चात्‌ अपने गुरुओं के चरण-कमलों में सादर 
प्रणाम करके आपकी आज्ञा का पालन करूँगा | पिताजी-- 


श्रवर्ण का्तिनं विष्णोः स्मरणं प्रादसेवनम्‌ । 
अचचैन॑ वन्दनं दास्य॑ सख्यमात्मानिवेदनम्‌ ॥ 
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इति पुंसार्पिता विष्णों भक्तिश्रेन्नव॒लक्षणा | 
क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येजघीतमुत्तमस्‌ ॥ 
( श्रीमद्धागवत ) 

अथौत्‌ भगवान्‌ की कथा-वा्तों सुनना, उनके गुणानुवाद का 
कीरतन करना, उन्हीं का स्मरण करना, उनकी परिचर्या करनां, 
उन्हीं की दृढ़ विश्वासपूवंक पूजा करना--उनके चरणकमजलों में 
अपने समस्त सत्कर्मों का अरपंण करना, उन्हीं को अपना उद्धारकर्ता 
मानना, उन्हीं की वन्दना करना, उन्हीं को अपना एकमात्र 
परम खामी मानना, उन्हीं को परम प्रिय मित्र समझना 
और उन्हीं के शरणागति में अपने आपको अर्पण कर देना-यही 
भगवान्‌ की नवधा भक्ति है। यदि पुरुष इस भक्ति को उन्हीं के चरण- | 
कमलछों में अर्पण करके करे तो मैं इसीको उत्तम अध्यन चाह 
समझता हूँ ।”' जिस प्रकार बेची हुई गोओं के पाठन-पोषण का 
भार विक्रेता अपने ऊपर नहीं समझता, उसी प्रकार जो आत्म- 
समर्पणकता आत्मसमर्पण करके किसी भी बात की कोई भी 
चिन्ता नहीं करता, वही ज्ञानी है ओर इसी ज्ञान को मैंने खय॑ 
सर्वोत्तम ज्ञान समझा ओर पढ़ा है। 

देत्यराज-हि ब्रह्मबन्धो ! हे क्ृतन्न गुरुप॒त्रो ! तुम छोगों ने 
हमारे पुत्र को यह क्‍या पढ़ा दिया है ? तुम लोगों ने ब्रह्मचारी 
को सीधा-सादा देख कर ये असार बातें, जो हमारे विरुद्ध और हमाराज# 
अपमान करनेवाली हैं, पढ़ा कर कितनी बड़ी मूर्खता की है | 
अवश्य ही संसार में बहतेरे शत्रु ऐसे होते हैं: जो छिपे हुए और मित्र 
के रूप में रहते हैं, किन्तु जिस प्रकार समय -और संयोग पाकर 


डे 


व्कजजजलक.... 
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पापियों के पापजनित रोग ग्रकट हो ही जाते हैं उसी प्रकार उन 
अच्छन्न शत्रुओं की शत्रुता भी संयोग पाकर प्रकट हो ही जाती है । 
आज हम देख रहे हैं कि जिन आचार्यचरण को हम अपना सर्व 

६ समझते हैं, उन्हीं के सुपुत्र तुम छोगों ने हमारे उपकारों को भुछठा कर 
हमारे ही भविष्य को बिगाड़ने के लिये एक सीधे-सादे ब्रह्मचारी को 
कैसी भयद्भर शिक्षा दी है? क्‍या इस कृतन्नता का फल तुम 
लोगों के लिये अच्छा होगा ” 


गुरुपुत्न-देत्ययाज ! आप क्रोध न करें, इस बालक की यह 
विरोधिनी बुद्धि न तो हम लोगों की शिक्षा का फल है, न किसी 
दूसरे की शिक्षा का ही फल है। यह तो इसकी खामाविकी बुद्धि है। 
पक गी बात पर आप विश्वास करें और सन्देह हो तो खय परीक्षा 
करके देख ले |! 
देत्यराज-हे पुत्र ! तुम्हीं सत्य-सत्य बतलछाओ, तुमको 
बालक समझ कर किसने अपने जाति, कुछ एवं खय॑ पिता के शत्रु 
विष्णु की भक्ति सिखलायी है ? बेटा ! तुमको ब्राह्मणों ने जिस 
प्रकार बहकाया है, इसी प्रकार बाल्कपन में हमको भी इन लोगों 
ने ही बहकाया था किन्तु ज्यों-ज्यों हमारी अवस्था और बुद्धि परिपक्त 
हुई, त्यों-ही-त्यों हम उनकी असार बातें छोड़, अपनी पदमयादा 
के अनुसार काम करने छगे | आज तुम हमको जो तीनों छोक के 
स्वामी देख रहे हो, यह ब्राह्मणों की शिक्षा का फल नहीं है, हमारे 
पुरुषार्थ का फल है | अभी तुम इन ब्राह्मणों की माया को नहीं 
समझते | ये बड़े ही क्ृतप्न, राजद्रोहो एवं आत्माभिमानी होते हैं ॥ 
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भिक्षाटन करनेवाला ब्राह्मण भी अपने आपको चक्रवर्ती सम्राट्‌ से 
भी ऊँचे पद का महाराज समझता है | अतएवं इनके संसगे से 
तुमको अब हम दूर ही रकखेंगे। बेठा ! यह तो बतलछाओं कि | 
तुमको पाठशाल् में या बाहर, कहाँ किसने ऐसी शिक्षा दी है कि,/*« 
तुम शत्रु की सेवा और भक्ति करो। यह तो एक मूर्ख भी जानता 
है कि यदि सर्प चूहे की भक्ति करने छगे, बिल्ली चूहों के 
चरण-रज को सिर चढ़ाने छगे और मोर सर्प की आवभगत 
करने लगे तो सर्प, बिछी और मोर की इज्जत मिट्टी में मिल 
जायगी तथा चारों ओर उनके पौरुष की निन्‍्दा होने छगे। 
जो मनुष्य शत्रु की सेवा करता है उसको छोग कायर, अकर्मण्य 
और कुपूत कहते हैं, इसलिये बेटा ! बतछाओ तो तुमको किसने 
राजकुमार के योग्य शिक्षा न देकर कुपूतों के योग्य शिक्षा दी है चर 


प्रहलाद-'पिताजी ! आप मेरे गुरुओं की बात सत्य मानें । 
मुझे न तो गुरुओं ने शिक्षा दी है कि विष्णुभक्ति सर्वोपरि है और 
न किसी अन्य ब्राह्मण ने ही। आप ब्राह्मणों पर क्रोध न करें, मुझे 
जिसने शिक्षा दी है वह मेरे अन्तरात्मा में, आपके भी अन्‍्तरात्मा में 
और सारे संसार के अन्तरात्माओं में बैठा है । वह एक है, अनेक है, 
सर्वब्यापी है ओर विश्वरूप है । आप उस विष्णु की भक्ति को बुरा 


न समझें । उसकी भक्ति से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे । आप 


अब अविलम्ब उसी की शरणागति को स्वीकार करने की कृपा करें |”. 


देत्ययाज-हा देव ! यह कैसा अनर्थ है ? जिस अपने 
हृदय के ठुकड़े को हम' तथा महारानी कयाघू ने प्राणों से भी 


4 
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अधिक प्रिय समझा था, आज उसकी दुर्बुद्धि के कारण क्या हमें 
उसको-कोमल कमल की-सी कली को अपने हाथों मसहना पड़ेगा । 
सरहद हृदयविदारक कार्य विवश होकर क्‍या हमको करना ही पड़ेगा! 
.- ६ हे शझ्डर ! इस बालक का कल्याण करो और इसकी बुद्धि को झुद्ध 
करो । बेटा ग्रह्मद ! अब भी तुम्हारी बुद्धि ठिकाने नहीं आयी 
यह कितने दुःख की बात है ? तुम जिस विष्णु की भक्ति करते हो 
वह हमारा धोर शत्रु है, देवताओं का बड़ा पक्षपाती है | उसकी 
जितनी ही निन्‍दा की जाय थोड़ी है । उसने तुम्हारे चचा को 
जो हमारा परम प्रिय भ्राता था, अकारण ही पाताल में जाकर मार 
डाला था | क्‍या अपने चचा के बध करनेवाले आततायी की भक्ति 
करने से संसार में तुम्हारी अपकीर्ति न होगी? तुमको छोग 
या तो कुलद्वोही कुपूत कहेंगे या कायर ! अतएव अभी समय 
-7रं : है, तुम उस हमारे शात्र्‌ का नाम लेना छोड़, अपने कुछ 
की मर्यादा के अनुसार वीर पुत्र के समान हमारी शिक्षा ग्रहण करो।' 
अहलाद-'पितृचरण ! संसार में न तो कोई किसी का मित्र 

है और न बात्र है, जो व्यक्ति किसी को शत्रु मान कर उसपर क्रोध 
करते हैं बे वास्तव में अपनी ही हानि करते हैं | संसार विष्णुमय 
है, अतएव यह विश्व उसका शरीर है जिसे विराट पुरुष कहते हैं । 

: शरीर का एक अंग दूसरे अंग का छात्र कैसे हो सकता है? आप 
* डस निर्विकार परत्रह्म विष्णु को अपनी पक्षपातिनी बुद्धि ही से 
पक्षपाती, अपनी शत्रुताभरी बुद्धि से शत्र्‌ एवं अपनी न्यायरहित 
जुद्धि से अन्यायी कहते और समझते हैं; वास्तव में वह सर्वेश्वर न 


5५ कै; 
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पक्षपाती है, न अन्यायी है और न आपका बत्र है। आप मेरे 
जन्मदाता पिता हैं । आपकी आज्ञा मेरे लिये सर्वथा शिरोधार्य है, 
किन्तु कृपापूवंक न तो उस परम पिता की भक्ति को छुड़ाने की चेश 
कर और न आप मेरे अन्तःकरण को चोट पहुँचानेवाली उनकी 
'निन्‍दा ही करे ।! । 


प्रह्मद की बात॑ सुन देत्यराज क्रोध और पुत्रवात्सल्य के 
इन्द्द से उन्‍्मत्त-सा हो उठा | अन्त में उसने कहा कि हे असुरो |! 
मैं अपने हृदय को पाषाण के समान कठोर करके तुम लोगों को 
आज्ञा देता हूँ, इस असुरकुल के कुलाज्ञार को ले जाओ और 
अपने तीक्ष्णघार शात्रों और अखों से इसका तुरन्त अन्त कर डाछो | 
मेरे सामने से इसे तुरन्त हटाओ और निर्दय होकर इसका बध कर | 
डालो । सावधान, महारानी कयांधू इस बात को न जानने पावे, जब चला 
इसका बध हो जाय तभी उनके कानों तक यह समाचार पहुँचे ।”? 


दवैत्ययाज की आज्ञा पाते ही.न जाने कितने असुर अपनी 
भयड्भर भाषा और भेष से भयभीत करने की चेष्टा करते हुए 
एकाएक ब्ह्मचारी प्रह्दाद की ओर दौड़ पड़े और सहसा उनको 
उठा कर एक ऐसे निर्जन एवं भयावने स्थान पर ले गये जहाँ 
का इृश्य ्मशान के समान महान्‌ भयावना था | उस विस्तृत | 
निर्जन स्थान में असुरगण अपनी आसउसुरी-प्रकृति की निर्दयता का $ प्र 
परिचय देने छगे। त्रह्मचारी प्रह्मद पर वे अपने तीक्ष्णघार हथियारों 
से एक-एक करके आक्रमण करने छंगे और ऐसा कोलाहल 
मचाने लगे कि, जिससे एक का शब्द दूसरे को छुनायी न पड़े ॥ 


शा 
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शल्नों की मार से प्रहाद का बाल भी बॉका न होते देख 
दैत्यराज की आज्ञा का स्मरण कर असुर बारम्बार खिप्तिया- 
खिसिया कर एक ही साथ आक्रमण करने लगे, किन्तु भगवान्‌ के 
ऑमैक्त प्रह्मद अपने अन्तरात्मा विष्णु की भक्ति में निमग्न खड़े रहे । 
भगवत्‌-कृपा से उन्हें अपने शरीर पर किये गये असुरों के श्रात्रों के 
आक्रमण पृष्पब्ृष्टि के समान प्रतीत होते थे | उनपर जितने शज्नाख्र 
चलाये गये, वे सभी नष्ट-श्रष्ट हो गये | एक भी काम का न रह 
गया । अन्त में उन असुरों ने हताश हो असुरेश्वर की राजसमा में 
जाकर अपने निष्फलछ आक्रमणों की कथा बड़ी छजा और बड़े 
आश्चर्य के साथ सुनायी । असुरेश्वर भी क्रोध और आश्चर्यवश 
उसी निर्जन-स्थान में अपने असुर-वीरों के साथ जा पहुँचे और 
का होने वहाँ प्रहाद की कोमल कमल-जैसी कमनीय मूर्ति को स्थिर, 
> ध्यान-मम्न, एवं स्तव्ध बैंठे देखा। 


हिरण्यकशिपु ने असुरों को पुनः अपने सामने प्रह्मद पर 

* आक्रमण करने की आज्ञा दी । उन छोगों ने पुनः घोर आक्रमण 
किया, किन्तु इस बार भी फल कुछ भी न हुआ | सारे-के-सारे 
शख्नात्र प्रह्माद के शरीर से ठकरा-ठकरा कर चूरमूर हो दूर गिर 
पड़े। बड़े-बड़े वज्न-समान शज््रात्रों को इस प्रकार तृण के सद्श 

| टूठते तथा मिट्टी के समान फ्ूठते देख, दैत्ययाज के आइचर्य की 
सीमा न रही । उसने ध्यानावस्थित, निस्तब्ध-मूर्ति प्रह्मद को 
सम्बोधित करके कहा-प्रह्माद ! प्रह्माद ! तू यह क्या बाजीगरी 
कर रहा है ” उत्तर कुछ नहीं मिछा।. प्रह्माद ज्यों-के-्त्यों 
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निस्तब्ध ही बेठे रहे | उनका ध्यान नहीं टूटा । इस घटना को देख 
सारे-के-सारे असुर वीर और उनके खामी असुरेश्वर हिरण्यकशिपु 
चित्र के समान खड़े रह गये | सब पत्थर की मूर्ति-सें बन एक 


दूसरे की ओर देख रहे थे, कोई किसी से कुछ मी नहीं बोलता था (ऐ 


कुछ देर बाद भक्त प्रह्माद का ध्यान टूटा और उन्होंने आँखें 
खोलीं तो सामने अपने पिता को असुर वीरों सहित खड़े देखा। 
प्रह्माद ने पिता को सादर प्रणाम किया ओर मघुर-खर से मोहित- 
से करते हुए कहा कि पिताजी ! कया आज्ञा है ? 


० 


दैत्यराज-'प्रहमाद ! तुमको इन देत्यों ने वन्न-समान 
तीखे हथियारों से न जाने कितनी बार मारने की चेष्टा की; 
किन्तु तुम्हारे कमर-सद्श कोमलू-शरीर से ठकरा-ट्करा कर सारे- 


दर 


। 


के-सारे हथियार बेकार हो गये, पर वे तुम्हारे एक रोम को ्ज 


हानि नहीं पहुँचा सके, इसका क्‍या कारण है £ क्‍या तुमने कोई 
अब्न-शत्र-निवारण मन्त्र सिद्ध किया. है ः अथवा इसका कोई 
अन्य कारण है ?' 

गहलाद- पिताजी ! इसमें अचरज की कोई बात नहीं है । 
* आप सत्य समझ, यह केवल भगवान्‌ विष्णु की महिमा है-- 
विष्णुः श्रेषु युब्मासु माथे चासो यथा स्थितः | 
दैतेय तेन सत्येन नाक्रमन्त्यायुधाने में ॥ 


( विष्णु० $ ॥१७ | ३३ ) कु 


अर्थात्‌ हे पिताजी ! जो सर्वव्यापी विष्णुभगवान्‌ आप- 
के शत्रों में वर्तमान हैं वे ही मेरे शरीर में हैं | दोनों 
ही में वे मुझे समानरूप से दिखलायी देते हैं| इसी सत्य 
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ज्ञान के कारण ये आपके हथियार मुझ पर आक्रमण नहीं करते 0 
देत्यराज-'े मूर्ख राजकुमार ! अब मी कुशल है, त्‌ शत्रु- 
का को छोड़ दे, हम तुझको अमय प्रदान करते हैं ॥! 
प्रहलाद- 
भय भयानामपहारिणि स्थिते मनस्यनन्ते माथे कृत्र तिष्ठाति | 


यस्मिन्‌ स्मृते जन्मजरान्तकादिभयानि सर्वाण्यपयान्ति तात ॥? 
(विष्णु० १ । १७ । ३६ ) 


अर्थात्‌ हे पिताजी ! जिन भगवान्‌ विष्णु के स्मरण से इस 
संसार के जन्म, जरा और यम आदि से उत्पन्न मय भाग जाते हैं, उन 
भयहारी विहारी के मेरे मन में रहते मेरे लिये भय कहाँ है ?” 
प्रह्मदनी की बातें सुन कर देत्ययाज पुनः क्रोघ से 
>|डन्मत्त हो. गया और बोला-हे सेवंको ! इस दुष्ट बालक को 
तुम छोग तुरन्त अपने विष की ज्वाला से भस्म करके हमारे 
आन्तरिक शत्रु को नष्ट कर दो | दैत्यराज की आज्ञा सुनते ही कुहक, 
अन्ध, तक्षक आदि महा विषधर सर्पों ने सहसा ब्रह्मचारी प्रह्मद 
0 पर आक्रमण किया ओर उनके सारे शरीर में लिपट कर वे उसे 
काठने छगे, किन्तु भक्त प्रह्माद के शरीर में न तो उनके विषधर 
दाँत गड़े और न उनके विष की ज्वाला का ही उनपर कोई 
प्रभाव पड़ा, प्रत्युत उन सर्पों के हृदय काँपने छगे, दाँत टूक- 
4 ट्रक हो गये, मणि फटने छडगी और फण फ़ठने छगे। सर्पों ने 
अपनी यह दशा दैत्यराज से कही, जिसे सुन कर दैत्यराज को बड़ा 
आश्चर्य हुआ एवं चिन्ता उत्पन्न हो गयो । उसने अपने बड़े- 
बड़े मतवाले दिग्गजों को आज्ञा दी कि है दिग्गजो |! तुम छोग 
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जिस प्रकार रण में शत्रुओं को धूछ में मिला देते हो, अपने 
. कोपानल से भस्म कर देते हो, उसी प्रकार इस राजकुमार को भी 
शत्रपक्ती हो जाने के कारण तुरन्त नष्ट कर दो ।! आज्ञा पाते ही ते 
पर्वत-शिखर के समान ऊँचे दिग्गज चिग्घारते हुए भक्त प्रहाद, 
पर एकदम टूट पड़े और उन्हें पैरों से कुचलने तथा दाँतों से पीस 
डालने की चेष्टा करने छगे। गज़राज बारम्बार प्रहार करते थे किन्तु 
प्रह्मद के शरीर पर उनका तनिक भी आघात नहीं छूगता था; 3; 
उल्टे दिग्गजों के दाँत टूट गये, उनके पैर बेकार हो गये और | 
उनकी सारी मस्ती बात-की-बात में उतर गयी। छाचार हो दिग्गजों 
ने भी जाकर देत्यराज से अपनी दुर्दशा का वर्णन करते हुए 
अपने घावों को दिखलाया । दिग्गजों की दुर्दशा देख दैत्यराज ने “ 
पुनः प्रह्मद को बुला कर पूछा कि-'रे हठी प्रह्माद ! तेरी पहे"अमहू - 
क्या बाजीगरी है ः अब भी कुशल है, तू हठ छोड़ अपने जीवन को 
सफल कर ।' पिता के वचनों को सुन कर प्रह्नाद ने पिता को सादर 
ग्रणाम किया और कहा--- 
दन्‍्ता गजानां कुलिशाग्रनिष्ठुराः 
शीर्णा यदेते न बल ममेततू । 
महाविपत्तापावेनाशनोऊय॑ । 
जनार्दनानुस्मरणानुभावः 5 ॥ 
(विष्णु० १ | १७ । ४४ ) 
अर्थात्‌ पिताजी ! कुलिश के समान ये गजराजों के निष्ठुर 
दाँत जो मेरे शरीर पर आघात करने से दूट गये हैं. और फट गये हैं इसमें 
मेरा कुछ भी बल या पौरुष नहीं है | यह तो महाविपत्ति ओर छोशों 
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के नाश करनेवाले भगवान्‌ जनार्दन के नाम-स्मरण का 
प्रभाव है |! 
पुत्र की द़ता और अपने उद्योगों की असफलता देख, 
दैत्यरांज के क्रोधाश्ि में मानों घ्ृत की आहुति पड़ने लगी। दैत्यरांज ने 
अंसुरों को आदेश दिया कि, (इस राजद्रोही राजकुमार को काष्ठ 
की महाचिता बना कर उसमें फूँक दो ।' असुरों ने देत्यराज की 
आज्ञानुसार एक महाचिता की रचना कर उसमें आग छगा दी। 
जब महापवन की प्रेरणा से आग धधक उठी तब उन छोगों ने 
प्रह्माद को उसमें झोंक दिया । असुरगण चारों ओर घेरे खड़े थे 
और यह देख रहे थे कि प्रह्माद की एक हड्डी भी अब न बचेगी; 
किन्तु जब आग शान्त हुई और उसकी छूपठ निकल्‍लूनी बन्द 
गयीं तब देखा गया कि अग्नि के बीच में प्रह्माद भगवान्‌ के 
ध्यान में मम्न खड़े हैं । उनके शरीर पर और उनके किसी वख्त्र पर 
अग्नि का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा है । वे ऐसे विराजमान हैँ 
मानों शीतल कमल की छाल-लाल पखुरियों के बीच में उसका 
फलपुञ्न शोभायमान हो । 
इसी प्रसक्ग में यह कथा भी प्रचलित है कि हुण्ढा नाम की 
एक राक्षसी थी, जो दैत्ययाज की बहिन कहीं जाती थी। उसको 
यह सिद्धि थी कि वह जिसको गोद में लेकर आग की चिता में 
' बैठ जाय, वह जल जाय, किन्तु वह राक्षसी खय॑ न जले । प्रह्मद को 
जलाने के लिये भी वह बुलायी गयी और ज्यों ही वह प्रह्नद को 
गोद में लेकर चिता में बैठी और चिता में आग छूगायी गयी, 


श्टर भागवतरल्न प्रहाद्‌ 


त्यों ही हुण्ठा तो भस्म हो गयी, परन्तु प्रह्मादनी नहीं जले । 
« हुण्ढा ने अपनी प्रकृति की दुष्टता से न जाने कितने बालकों को 
जलाया था, अतएव बाल्समाज उसका घोर शात्र था। इसलिये 


ज्यों ही हुण्ढा भस्म हो गयी त्यों ही बालकों में आनन्द छा गया. 


और सब लोगों ने जाकर अभि की पूजा की तथा उसकी चिता- 
भस्म सिर में लगायी | वह दिन फाल्गुनी पूर्णमणा का और 
वाषिक अग्न्याधान का था | अतएव उस दिन को लोग पवित्र 
तथा बाल्घातिनी ढुण्ढा के नाश का स्मारक समझ हुण्ढेरी 
के नाम से मनाने लगे, जिसका झुद्ध नाम ण्ढारी कहा 
जाता है | 


बात कुछ भी हो किन्तु प्रबल पवनग्रेरित महाचिता में भी 


॥ 


जब प्रह्माद नहीं जले, तब उन्होंने देत्ययाज से हाथ जोड़ कर माह 


कहा कि- 


तातैष वाहेः पवनोरितोजपे 


: न मां दहत्वत्र समन्ततो5हम्‌ । 
पश्यामि पग्मास्तरणास्तृताने 
ग्रीतानि सर्वागि दिज्ञाम्मुखाने ॥ 
( विष्णु० ३ | १७ | ४७७ ) 

अरथात्‌ 'हे पिताजी ! यह महापवन से प्रेरित. प्रज्वलित 
अग्नि मुझे नहीं जलाती, मुझको तो सभी दिशाएँ ऐसी शीतल: 
प्रतीत हो रही हैं मानों मेरे चारों ओर कमछ बिछे हों |? 

प्रह्मद को अभ्नि में न जलते हुए देख दैत्यराज ने: असुरों को 
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आज्ञा दी कि-इस बालक को ले जाकर बड़ी ऊँची पहाड़ 

की भयावनी चोटियों पर से नीचे पटक दो, जिससे इसका 
ऋ“रीर चूर्ण-बिचूर्ण हो जाय |” असुरों ने वैसा ही किया; किन्तु 
' “वहाँ भी प्रह्माद का बाल बॉका न हुआ । वे ज्यों-के-त्यों सानन्द 
& शान्तखरूप पहाड़ की चोटियों के नीचे जा ख़ड़े हुए। जब 
दैत्ययाज से असुरों ने वहाँ का सारा समाचार सुनाया, तब तो 

वे अत्यन्त क्रोध और आश्चर्य के सागर में डूबने-उतराने छगे | 
दैत्ययाज की चिन्ता और विकल्ता देख, पुरोहितों ने उसकी स्तुति 
करते हुए कहा कि-आप अपने इस देवतुल्य पुत्र पर क्रोघ 

न करें और न इसके सम्बन्ध की चिन्ता करें। आपके उपाय 
«बहती ऊँपर सफल नहीं हुए, इसकी भी चिन्ता आप न करे, 
बा कप आपका कोई अपमान नहीं है । नीति-शाखत्र में लिखा है 
कि 'सर्वतो विजय॑ हीच्छेत्‌ पुत्रादिच्छेत्तराभवम्‌ | अर्थात्‌ बुद्धिमानों- 

को चाहिए कि सबसे विजय की इच्छा रक्खे, किन्तु पुत्र से तो यही 
इच्छा रकखे, कि वह महान्‌ बली होकर हमको ही हरा दे । राजन ! 
आप प्रसन्न हों, अब हम इसको फिर अपने साथ ले जाते हैं ओर 
इस बार इसको हम छोग ऐसी शिक्षा दंगे, ऐसा तैयार करेंगे कि 
यह विपक्षियों का पक्षपाती न होकर शत्रुओं का छढ़ नाश करने- 
_«& वाल होगा | आप इस अपने छोटे पुत्र और अपने हृदय के टुकड़े 
पर अब क्रोध न करें ! इसमें इसका नहीं इसकी अवस्था का दोष है। 
बालूपन में सभी दोष घेरे रहते हैं । इसीसे बालपन को नीति- 
कारों ने दोषों का आश्रय कहा है और इसीसे बाल्पन के 
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दोषों से बचाने के लिये ही बालकों को ब्रह्मंचर्यत्त तथा सदूगुरु 
द्वारा शिक्षा देने का नियम चछा आता है। दैत्यराज ! यदि 
इस बार भी यह बालक हमारी शिक्षा से न सुधरेगा और आप- हे 
की आज्ञा की अवहेलना कर शत्रुओं का गुणानुवादी एवं राजद्रोही” * 
बना रहेगा तो हम लोग एक ऐसी ृत्या' को उत्पन्न करेंगे कि 
जो फिर किसी के लोठालने से भी न छोटेगी और इसको भस्म 
ही करके छोड़ेगी ।! 


. पुरोहितों की प्रार्थना दैत्ययाज ने खीकार कर ली और 
ग्रह्मद को पुनः पाठशाला में जाने के लिये आज्ञा दे दी। 
पुरोहितों के साथ प्रह्मादजी पुनः विद्यालय में पघारे और वहाँ 
उन्हें नीतिशाशत्र की शिक्षा दी जाने छुगी | जाल 


5 «४-3 लक वजीजमिललन पड, 


अर 


इकासवाँ अध्याय 
देत्य-बालकों को प्रह्मद का उपदेश 


श्<्‌ 


नगर में घर-घर हरि-कीतन 
कयाधू माता की चिन्ता और पिता का क्रोध 


३ 0 चालय मे पहुच कर ग्रह्नद ने अपना कार्य फिर 
£27€<68 /65 आरम्भ कर दिया | नगरभर में, विशेषकर 
) वि ज विद्यार्थियों और बालकों में प्रह्द के प्रति बड़ी 


कक 66) ही सहानुभूति तथा भक्ति दिखलायी देने छगी। 


प्र गुरुवरों के सामने ही, ज्यों ही प्रह्मदजी पिता के 


| से छुटकारा पाकर विद्यालय में पहुँचे, त्यों ही सभी छात्रों ने 
आनन्द-ध्वनि की और उनका जय-जयकार मनाया | एक दिन 
गुरुजी अपने नित्यकर्म में छंगे हुए थे, इधर विद्यार्थयों ने आकर 
प्रह्नादजी को चारों ओर से बेर लिया । कुछ विद्यार्थियों ने कहा 
कि-राजकुमार ! अब आप अपने पिताजीसे हठ न करें, 
उनका बात मान ऊ। पिताजी सदा बने थोड़े ही रहेंगे, उनके 
बाद आपकी जैसी रुचि हो, वैसें ही कार्य करना । “आत्मानं.- 
कवितो रक्षेट! की नीति से ही आपको काम लेना चाहिए ।॥! 
किसी ने कहा कि--मैया ग्रह्ाद ! तुम्हारे ऊपर आक्रमणों का हू 
हाल सुन-सुन कर हम लोग तड़फ रहे थे, किन्तु तुम्हारे पिताजी 
के भय से हम छोग मुख से कुछ बोल नहीं सकते थे |! एक ने 
१३ 
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कहा- प्यारे प्रह्माद ! तुम्हारे ऊपर होते हुए आक्रमणों का समाचार 
माताजी को आरम्भ में नहीं विदित हुआ; किन्तु जैसे ही उनको 
समाचार मिला, वे बेहोश होकर गिर पड़ीं और कई दिनों- 


तक उनका चित्त सावधान नहीं रहा ।' इसके पश्चात्‌ एक 


बालक जो भगवद्धक्ति में दबा हुआ था, बोछा-मित्र ! इन सब 
चर्चाओं को बन्द करो, कुछ भगवसत्सम्बन्धी चचो होने दो, जिससे 
हम सबका भविष्य सुधरे और जीवन सफल हो ।” अपने प्रेमी 
संहपाठी बालकों की बातें प्रह्मदजी बड़े प्रेम से सुनते थे और मन- 
'ही-मन यह सोचते थे कि अमी इनपर भगवान्‌ की भक्ति का 
संच्चा प्रभाव नहीं. पड़ा | अमी ये अधकचरे हैं अतएव इनको 
ऐसा उपदेश देना चाहिए कि जिप्तमें इनका और इन्हीं के द्वारा 
संप्तार का भी कल्याण हो | 

ग्रहाद--हे भाइयों | घन, जन, ख्री-विछास आदि विषयों 
से शोमित यह जो मन को मोहित करनेवाढा संसार का विभव है, 
भरा विचार की दृष्टि से देखो तो कि ज्ञानियों के सेवन करने 
योग्य हैं. अथवा त्याग करने योग्य हैं ! मित्रो ! प्राणी जब गर्भ में 
आता है तब विष्ठा, कमि, मूत्र के बीच एक प्रकार के चर्मबन्धन में 
किस प्रकार टेढ़ा-मेढ़ा बँधा रहता है और उसे कितने दुःख भोगने 
पड़ते हैं, इसका अनुमान आप लोग कर सकते हैं । उसके बाद बाल्य- 
“अवस्था खेल-कूद में और माता-पिता एवं गुरु की परतन्त्रतामें 
व्यतीत होती है, उसमें भी कोई आनन्द नहीं । युवा अवस्था में 
खत्री के मायाजाल गाह॑स्थ्य-जीवन के अपार भार से जो कष्ट 


| 


) 
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होता है, उसका अनुभव भुक्त-भोगी प्राणी ही भी भाँति कर 
सकता है। इृद्धावश्था तो मानों नाना प्रकार की आपत्तियों 
का आगार ही है, शरीर अशक्त एवं रोग से पीड़ित रहता है, 
५ ओर घर के छोग कोई भी उसकी बातों पर ध्यान ही 
नहीं देते | इधर अपमान और उधर ममता, इन दोनों के बीच 
यह अवस्था नारकौय यातनाओं का आदर्श बन जाती है। 
अतएव जीवन में कभी किसी भी अवस्था में सुख नहीं, किसीने 
कहा है सुख की तो बौछार नहीं है, दुख का मेह वरसता है।? 
ऐसी दशा में आप छोग सोचें तो, यह संसार का असार वैभव मानव- 
जीवन के सेवन करने योग्य है या नहीं ? प्रिय मित्रो ! हम जैसे- 


अं अधिक विचार करते हैं वैसे-ही-वैसे यह संसार दुःखों की खानि 


प्रतीत होता है । इसीलिये ज्ञानी छोग इसके बन्धन से मुक्त 
होने के लिये व्याकुछ रहते हैं | जो ग्राणी इस माया-जाल की 
भयक्करता नहीं जानते और इसमें मोहित हो जाते हैं वे ही 
इसमें फेसते और नीचे गिरते हैं। संसाररूपी अश्रि में पतड़ के 
समान प्राणी गिरते और अपने आप अपने अमूल्य जीवन को 
जलाकर खाक कर डालते हैं | बड़े अचरज की बात है कि छोग 
सुख की आशा में जान-बूझ कर दुःख भोगते हैं ओर अपना भविष्य 
अन्धकारमय बना देते है | भाइयो ! अन्न न मिले तो चूनी-चोकर 
खाकर जीवन-यापन करना अनुचित नहीं, किन्तु समस्त सुखों के 
आधार भगवान्‌ विष्णु के अभयदायक चरण-कमलों से विमुख 
होना सर्वथा अनुचित है । उन चरणों कौ सेवा में न कोई श्रम है, न 
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कष्ट है और न कोई बाधा है, उनको छोड़ जो संसार 'के विषयों 
में सुख समझ कर उनके पीछे मटकते हुए अपने ग्राणतक गँवा 
देते हैं, वे वैसे ही मूख हैं जैसे किसी के हाथ पर सारी पृथ्वी 
का साम्राज्य रख दिया जाय और वह उसे दूर फेक कर दीन मन 
हो, अपने उंदर भरने के लिये मिक्षा मांगता फिरे | अतएव 
मित्रो ! अब व्यर्थ समय बितानों ठीक नहीं | तुम सेब लोग स्वयं 
विष्णुभगवान्‌ की भक्ति करो और अपने हित-मित्र एवं सम्बन्धियों 
को भी भक्त बनाने काः प्रयत्त करो । रात-दिन उन भव-भय-हारी 
मुरारी का ध्यान करो । बे तुम छोगों की संदा रक्षा करेगे और 


तुम्हारे परम आर्थ की सिद्धि होगी। अब मैं सबका सारांश , 


कहता हूँ, ध्यानपूवक सुनो | आस्तिक भाव के साथ तुम 
लोग सारे जगत्‌ के प्रति प्रीति रख, किसीके प्रति भी वैर-भाव रन 
रखो । यही सब्रसे बड़ी भगवद्भक्ति है ु 
उपदेश समाप्त करते हुए प्रहदजी ने कहा कि 'सम्भव है 
अब तुम हम सत्र फिर एक स्थान पर इस प्रकार न मिल सके, किन्तु 
तुम्हारा-हमारा चित्त एक रहना चाहिए । मेरां उपदेश तुम भूलना 
नहीं । मेरी प्रार्थना तुम लोगों ने सनी और मानी है यह मैं तभी सम्झूँगा 
ज्ञब कि कल से ही सारा नगर प्रातः और सायझ्जाल 'हरि-कीर्तन! 
की गगन-मेदी मघुर-ध्वनि से गूज उठेगा । प्रह्दजी के उपदेशों क्रो, 
सुन कर असुरबाल्कों ने कहा, अवश्य ही हम लोग की 
उपदेशानुसार ही कार्य करेंगे | अन्त में बालकों ने नित्य के समान 
ही. अपना हरि-कीतन आरम्भ किया | सब्र छोग हरि-कीत्तन में 
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मग्न थे | इसी बीच में गुरुपुन्न पघण्ड और अमकी आ गये । 
गुरुपुत्रों के क्रोध की सीमा न रही, हरि-कीर्तन सुन उनको बड़ा 
गेघ्न आया और उन छोगों ने बालकों को. बहुत कड़ी ताड़ना दी 
तथा प्रह्नाद से कहा कि ' रे मूर्ख राजकुमार ! क्या तेरा का ही आ 
गया है ? जिसको अपने प्राणों का भय नहीं, उसे हम क्या कहें 
तू न जाने इस दैत्यकुलरूपी चन्दन-बन में कहाँ से बबूर के इक्ष के 
समान उत्पन्न हो गया । तेरी माता हम छोगों से बारम्बार तेरी 
प्राणरक्षा के लिये प्रार्थना करती है, किन्तु तेरी मूर्खता : के 
कारण हम लछोग अब तेरे ग्राणों की रक्षा करने में असमर्थ हैं । 
तेरी माता को आज हम तेरे इस काण्ड का समाचार भेज देते हैं। 
ही नन्‍्तर हम छोग अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कृत्याद्वारा तेरा बंध 
रंगे, इसमें सन्देह नहीं |! 
गुरुओं ने प्रह्मद का सारा बत्तान्त महारानी कयाधू के पास 
एक विश्वासपात्र छात्र द्वारा कहछा भेजा । वृत्तान्त ले जाने- 
वाले को यह बात समझा दी गयी कि यह सन्देश महारानी को 
ही' एकान्त में सुनाया जाय, देत्ययाज को इसकी खबर न होने 
पावे । छात्र ने वैसा हो कियां। महारानी कयाघू सन्देश को पाकर 
व्याकुल हो उठीं और तुरन्त ही देत्यराज की आज्ञा छे पुत्र से 
अपिलने के लिये पाठशाला में जा पहुँचीं | ब्रह्मचारी प्रह्मद पढ़ रहे 
थे, किन्तु माताजी को आयी देख सहसा उठ खड़े हुए और 
सादर उन्हें प्रणाम किया । माता ने प्रिय पुत्र को सस्नेह आशीवोद 
देकर हृदय से लगा लिया और ग्रेमाश्रुओं की घारा से उसके' 
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मस्तक को सींचने लगीं। तदनन्तर गुरु के चरणों में प्रणाम कर 
महारानी उनकी आज्ञा से प्रह्नमाद को एकान्‍्त में ले गयीं और 
बड़ी चिन्ता और व्याकुछता के साथ पुत्र को इस. प्रकार _ 
समझाने छंगीं। गम ५7 
महारानी कयाधू-'ेटा प्रह्मद ] अब तुम्हारा बाल्पन बीत 
गया, तुमको कुछ ही दिनों बाद राज्यभार अपने ऊपर लेना 
है | अतएवं बड़ीं सावधानी से काम करना चाहिए | तुम अपने 
पिताजी के स्वभाव की उम्रता, हठीछापन और आज्ञा न मानने- 
वार्लों के ग्रति हृदय की निर्दयता आदि से परिचित हो, अतएव 
तुम्हें उनकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं चलना चाहिए । मैं तुमको 
हरिभक्ति करने से नहीं रोकती, किन्तु इतनी मिक्षा माँगती कं. 
कि, मेरे जीते जी तुम उन्हें असन्तुष्ट करके मेरा अकल्याण ने 
करो । बेटा ! यह बात तुमसे छिपी नहीं है कि मेरा हृदय तुमको 
देखे बिना अत्यन्त व्याकुल हो उठता है) जब मैं तुम्हारे ऊपर 
मार पड़ने के समाचार सुनती हूँ तो मेरे हृदय की गति रुक जाती 
है और मुझे संसार अन्धकारमय प्रतीत होने छूगता है । बेठा ! 
तुमने कहां था कि 'माता ! तुम डरो नहीं, जब पिताजी मुझसे 
कहेंगे तब मैं उनको समझा ढूगा ।! अब वही समय आ गया है। 
परन्तु जब तुम्हारे समझाने पर भी वे नहीं समझे तो अब तुमको» 
ही अपना हठ छोड़ देना चाहिए | बेटा ! एक ओर जिसको मैंने 
अपने प्राणों सें अधिक माना वह मेरे रक्त से सींचा हुआ. कोमल 
पौधा: व्‌ प्रह्मद है और दूसरी ओर मेरे इश्वरस्वरूप प्राणपति 
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देत्य-बालकों को प्रह्माद्‌ का उपदेश १९.१: 


दैत्यराज हैं । तुम दोनों के झगड़ों में मेरी केसी शोचनीय दशा हो 
रही है। बेटा ! इस बात को तुम ही एक बार सोचो । एक पतित्रता 
जज बी और पुत्रवत्सछ्व माता की पिता-पुत्र के वैरभाव में, नहीं, 
नहीं, दोनों के जीवन-मरणवाले वैरभाव में कैसी सझ्कूटापन्न दशा- 
हो सकती है यह तुम जानते हो | इस अवस्था के उत्पन्न 
करनेवाले भी बेठा ! तुम ही. हो । इसीसे मैं तुमसे प्राण-मिक्षा 
माँगती हूँ | तुम मुझपर दया करो | प्रिय पुत्र ! संसार को तुम दया 
की दृष्टि से देखते हो, संप्तार के कष्ठों को मिठाने के लिये तुम सब 
कुछ करते हो किन्तु जिस माता ने तुमको अपने हृदय में रकंखा, 
अपना दूध पिद कर पाछा और इसी आशा से पाछा कि बृद्धावस्था 
में तुम मेरी रक्षा करोगे, मरने पर साम्परायिक कर्म द्वारा उद्धार करोगे 
कंदेय उसके प्रति तुम्हारा यही कर्तव्य है? क्या तुम्हारा यही धर्म, है 
. कि तुम उस माता को विपत्ति में डाछो और पिता से विरोध करों । 
प्रह्माद ! तुम विष्णु-भक्ति नहीं छोड़ना चाहते हो तो न छोड़ो; किन्तु 
दैत्ययाज को चिढ़ानेवाले काम तो मत करो। उनको उपदेश देने 
की अपेक्षा उनकी ही बातें सुनो | यदि तुमको उनकी बातें प्रिय न 
हों तो न मानो, किन्तु उनके सामने तो उनकी बातों को अस्वीकार. 
न करो । यह मेरी शिक्षा यदि तुम न मानों तो छो इस तलवार से 
-अपोरा सिर काठ घड़ से अलग कर दो । मैं तुम्हारे और तुम्हारे पिता 
* के पहले ही तुम दोनों की मूर्तियों को हृदय में रख कर मरना 
चाहती हूँ। यदि तुम मेरी बातें नहीं मानोंगे तो मैं आत्महत्या 
करके नरकगामिनी- बनूँगी । बेठा ! क्या तुम यही चाहते हो ?! 


१०३: . _ आगवतरल प्रह्मद 


स्नेहमयी व्याकुलहंद्या जननी की शोकमरी बातें सुन कर 
दंढ़निश्चयी प्रह्माद विनम्र भाव से माता को सान्त्वना -देंते हुए बोले 


कि-'माताजी ! तुम इतनी बड़ी बुद्धिमती होकर भी साधारण. 


ख्रियोंके सददश अजान की-सी बातें कैसे करती हो ? तुम घबड़ाती « 
क्यों हो : न तो मेरे पिताजी मेरे शत्रु हैं, न मैं ही उनका शत्रु हूँ । उनका 
क्या, मैं तो किसीका भी शत्रु नहीं हूँ | हम दोनों के बीच कोई 
भी झगड़ा-फसाद नहीं है | तुम जो देखती हो सो यह तो एक 
स्वाभाविक घटना है | जब रोगी को रोग-शान्ति के लिये ओषधि 
दी जाती है तब रोग के परमाणुओं से ओषधि के परमाणुओं का 
युद्ध अथवा सद्बष होता ही है, पर उनमें कोई किसीका शत्रु नहीं 
होता । इसी प्रकार मेरे और पिताजी के विचारों का सद्ृर्ष है।.. 
इसका परिणाम अच्छा ही होगा । तुम चिन्ता न करो। मा ! तुम 
सुशिक्षिता होकर भी क्‍यों अजान बन रहो हो ? मैं, तुम और पिताजी 
ही नहीं, सबत्र-के-सत्र जीव अजर और अमर हैं | शरीर तो सभी 
के नाशवान्‌ हैं । अमर मर नहीं सकता और नाशवान्‌ रह नहीं 
सकता ॥ चाहे वह आज नाश हो ओर चाहे चार दिन के बाद। 
फिर ऐसे निश्चित सिद्धान्त को भुठा कर तुम न सोचने की बांत 
का सोच क्यों कर रही हो ः जाओ, माताजी जाओ, शान्ति 
के साथ हरि-भजन करो | वह तुम्हारा कल्याण करेंगे |! 
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पुत्र को बाते सुन महांरानी कयाधू को विश्वास हो गया 
कि प्रह्मद माननेवाला नहीं | अतएव इसको समझाने की अपेक्षा 
दैत्याज को ही समझा लेना कदाचित्‌ सरल और सम्भव हो। 


पु रे हल प 
दृत्य-बालकों को प्रह्माद का उपदेद श्९्३े 


प्रहाद को हृदय से लगा कर अअश्रु-पूर्ण नेत्रों से कयाघू ने विदा 
माँगी | प्रह्मद ने साष्टाज्न प्रणाम कर माता को. विंदा किया । 

हुँ कयाधू प्रह्नाद से विदा हो गुरुजी के समीप गयीं और 
'उनसे ग्रह्नाद की सारी बातें कह सुनायीं | साथ ही उन्होंने अपनी 
इच्छा देत्यराज से कहने की भी प्रकंट की | गुरुजी ने उनकी इच्छा 
की पुष्टि की ओर कहा कि इसके लिये आप शीखघ्रता करे, क्‍योंकि 
प्रह्मद की बातें दैत्ययाज तक पहुँचने में विलम्ब नहीं है । गुरु 
के चरणों में प्रणाम कर महारानी कयाधू विदा हुई । गुरुपरों ने 
आशीर्वाद दिया । 


इधर महारानी कयाधू अन्तःपुर में पहुँची ही थीं कि उधर 
फैता के गुप्त दूतों ने ग्रहाद की सारी कथा दैत्यराज को सुना 
दी । देत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने अपने सूपकारों 
(रसोइयों) को बुढा कर कहा कि, आज प्रह्लाद के लिये जो भोजन 
जाय उसमें ऐसे-ऐसे कठिन विष मिछा कर देना जिसमें उसको खाते 

ही वह सदा के लिये शान्त हो जाय । किन्तु खबरदार ! उसको 
विष का पता न छगने पांवे | तुम छोग विषवाले भोजन को देकर 
उससे कहना कि,. यह तुम्हारी माताजी ने तुम्हारे लिये भेजा 

है, क्योंकि उसकी माता के ग्रति बड़ी भक्ति है और माता के नाम 
ला से उसको विष का सन्देह ही न होगा । सूपकारों ने वेसा ही 
+ * किया । वे महाविष-मिश्रित मोदक लेकर गये, ओर उन्होंने प्रह्मद 
से कहा कि माताजी ने इन मोदकों को तुम्हारे लिये भेजा है ।! 
प्रह्माद ने माता के प्रेम का आदर करते हुए उन विषभरे लडडुओं 
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१५९3 भागवतरल्न प्रह्मद 


को भगवान्‌ के अपंण कर खा लिया, परन्तु इससे अकाल-मृत्यु-हरण 
भगवान के चरणारविन्द के प्रेमी भक्त का बाल भी बॉका नहीं हुआ । 


सूपकारों -ने विष का परिणाम जानने के लिये कुछ समय तक _ 


चहाँ ठहर कर प्रतीक्षा की । किन्तु जब प्रह्मद पर को१ असर नहीं हुआ 
तब आश्चयंचकित हो सारी कथा जाकर देत्यराज को छुनायी। इधर 
सूपकारों ने अपनी कथा सुनायी और उधर राजदूतों ने आकर फिर 
अपना रोना रोया | राजदूतों ने कहा कि 'महाराज ! अब अति हो गयी 
है नाथ ! जिस विष्णुनाम के एक बार उचारण करने के अपराध में हम 
लोगों ने असंख्य ब्राह्मणों को मार डाछा है, अब नगरभर के बालक 
उसी विष्णु के नामों का प्रात:काल और सन्ध्याकाल नित्य ही कीर्तन 


करते हैं | यदि आप उन बालकों को दण्ड देंगे तो आपके भाई-बन्धु ,._. 
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और सेना के ऊँचे-ऊँचे कर्मचारी सब बगावत कर बैठगे क्‍योंकि वे 
सब उन्हीं लोगों के लड़के हैं ओर यदि आप दण्ड नहीं दंगे तो 
यह रोग, आगे चल कर घोर रांजद्रोह का रूप धारण कर लेगा |” 


गुप्त-दूतों की बात सुन देत्यराज ने पुरोहितों के पास एक दूत 
भेज कर कहला दिया कि 'प्रह्मद का शत्रुपक्षी विष दिनों-दिन बढ़ 
रहा है, उसके प्रभाव ओर शिक्षा से नगर के लड़के हरि-कौर्तन 
करने लगे है. | नगरभर के लड़कों के वध की अपेक्षा केवल प्रह्ाद 


का वध उचित और सरल है | अतरव अब आप लोग अपनी प्रतिज्ञा # 


के अनुसार 'कत्या' उत्पन्न करके उसका तुरन्त बध कर डांल | 
सावधान ! इस आज्ञा के पालन में विरृम्ब न हो । यदि इस आज्ञा 
की तुम लोग किसी अंश में अवहेलना करोगे तो तुम लोगों को हम 
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देत्य-बालकों को प्रह्माद का उपदेश श्ण्जु 


इस राजद्रोहप्रचार का कारण समझेंगे और उस दशा में बिना: 
किसी रू-रियायत के कठोर दण्ड दिया जायगा ॥**- 
4 -__ आचार्यों के पास्त आज्ञा भेज कर देत्यराज क्रोघ और, क्षोम 
'ई के आवेश में बैठे ही थे कि, इतने में समाचार मिला कि महारानी 
कयाघू आ रही हैं । दैत्ययाज ने समझा कि असमय में महारानी के 
आने का कारण कदाचित्‌ ग्रह्मद की रक्षा की बात हो । इतने" ही 
में सभा में महारानी जा पहुँचीं। महारानी के आते ही सभासदों ने 
उठ कर उनका उचित स्वागत किया । तदनन्तर महारानी दैत्यराज 
को सादर ग्रणाम कर अपने नियत स्थान पर जा बैठी । 
दैत्यराज-'प्रिये | इस समय तुम कैसे आयी ? क्या कोई 
रे विशेष कारण उपस्थित है ? है 
5: महारानी-हाँ, कारण तो विशेष है किन्तु नाथ ! आपके 
चरणों की कृपा से वह विशेष भी साधारण ही हो जायगा ।! 
दैत्ययाज-वछमभे ! क्‍या तुम कुछ कहना चाहती हो £ 
क्योंकि तुम्हारे आधी बात कह कर छुप हो जाने से जान पड़ता 
है तुम अपनी बात इस सभा में नहीं कहना चाहती ।! 
महारानी-हाँ, प्राणपति ! कुछ ऐसी ही बाते हैं कि जो 
केवल आप ही की सेवा में कहने योग्य हैं ।” 
महारानी के साथ देत्ययाज सभा के एकान्त भवन में गये 
७ और वहाँ जाकर महारानी ने देत्यराज के चरणों को पकड़ कर 
प्रह्मद के प्राणों की रक्षा के लिये मिक्षा माँगी। बारम्बार अस्वीकार 
करने पर जत्र महारानी कयाधू ने हठ नहीं छोड़ा, तब दैत्यराज को क्रोध 
आ गया । दैत्ययाज पहले ही से क्रोध और श्षोम में व्याकुछ थे 


श्ण्द भागवतरल्न प्रह्माद्‌ 


फिर महारानी कयाघू के हठढ ने उसको दूना कर दिया । क्रोध-वश 
दैत्यराज ने महारानी की पीठ. पर एक रात मारी । बेचारी रोती हुईं. 
पुत्र-वात्सल्य और पातिव्रत के भावों से परिपूर्ण दुखी हृदय को 
लेकर अपने अन्तःपुरं को चली गयी । 
इसी. प्रस्ग में पुराणान्‍्तर की कथा है कि जिस समय 
दैत्यराज ने साध्वी सती ख्री कयाघू को छात. मारी, उसी समय 
कैलास पर महारानी सती का आसन डोछ उठा । संतीजी ने अपनी 
प्रियतमा सखी विजया के पूछने पर आसन डोलने का कारण 
बतलाया | जगन्माता सती ने कहा-हतभाग्य हिरण्यकशिपु ने 
अपनी परम सती साध्वी ख्री कयाधू को लात मार कर मेरा.घोर अपमान 
किया है । इसी कारण मेरा आसन डोल उठा है।' विजया ने देखा तो । 
जगन्माता सती के पीठ पर पदाघात का चिह पड़ा है | महादेवजी के 
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पूछने पर सती ने पदाघात के चिह्न का कारण बतछाया और कहां 4 


भनाथ ! आप क्‍या यह नहीं जानते कि जगत्‌ की सारी सती स्लियाँ 
मेरा ही अंश हैं | 'ख्रियः समस्ता सकला जगत्सु” को कौन नहीं 
जानता ? अतएव किसी भी सती स्री का अपमान मेरा अपमान 
है ओर उसका सम्मान मेरा सम्मान है।! 

बात कुछ भी हो, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि सती ब्लियों 
का वास्तव में बड़ा ही-ऊँचा पद है | इस बात का ध्यान न रख 


कर जो उनका अपमान करते हैं, उनको दैत्ययाज हिरण्यकशिपु 7 


से ही हम तौल सकते हैं और उनका कदाचित्‌ परिणाम भी उससे 
अच्छा न होता होगा | 


- पर 


न्न्य््रिय्य्य्््््य्््््ः्बलन्केंआइा 


८ बाईसवोाँ अध्याय 
५» विद्यालय में क्ृत्या की उत्पत्ति 
2 प्रह्माद की दयालता 
९ राजसभा में तीसरी बार प्रह्माद्‌ का वुलाबा 
329 त्यराज की आज्ञा पाते ही आचार्यपुत्रों ने प्रह्द को 
३) अपने पास बुला कर उनसे कहा-हि राजकुमार ! 
॥| तीनों छोक में विख्यात ब्रह्मकुल में तुमने जन्म लिया 
है और देत्यराज हिरण्यकशिपु तुम्हारे पिता हैं ॥ 
किसी देवता, अनन्त भगवान्‌ अथवा और किसीके आश्रयी बनने 
की तुमको क्‍या आवश्यकता है £ तुम्हारे पिताजी स्वयं तीनों 
/ कट के स्वामी हैं और तुम भी एक दिन उत्तराधिकार द्वारा तीनों 
/ लोक के खामी बनोगे | अतएव विपक्षी लोगों की स्तुति छोड़, अपने 
पिता की आज्ञा को सुनो | पिता समस्त गुरुओं के गुरु हैं | अतः 
तुम उन्हींकी आज्ञा का अनुसरण करो ।! 
प्रह्दद-'आचार्यचरण ! आपने अधिकांश बातें यथार्थ ही 
कही हैं | मेरा कुछ महर्षि मरीचि का जगत्‌-विख्यात कुल है, 
पिता का प्रभुत्व भी यथार्थ ही है और पिता परम गुरु हैं यह 
भी मिथ्या नहीं है, किन्तु आपने जो अनन्त भगवान्‌ के आश्रय 
.४१ की अनावव्यकता बतलायी, सो ठीक नहीं है| गुरुजी, आप 
>' यदि क्रद्ध न हों और मेरे अपराध को क्षमा करे, तो मैं यह 
बतलाऊँ कि केवछ मुझको ही नहीं, प्रत्युत सभी प्राणियों को 
भगवान्‌ अनन्त के आश्रय की कितनी बड़ी आवश्यकता और 


१९.८ भागवतरल्ष प्रह्मद 


उनके आश्रय से कितना बड़ा कल्याण होता हैः? जिन अनन्त 
भगवान्‌ से घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त होते हैं, 
उनके आश्रय की आवश्यकता वास्तव में क्या बतछायी जाय £ 
महर्षि मरीचि, दक्षप्रजापति तथा अन्यान्य ऋषियों ने अपने-अपने 
तपोबल से अर्थ, धर्म तथा काम की प्राप्ति की है परन्तु उनमें से 
अन्त में कुछ लोगों ने समाधि-ध्यान द्वारा अनन्त का आराधना 
'करके ही तच्नज्ञान होने पर मुक्ति प्राप्त की है । सारांश यह कि, 
त्रिवरग के देनेवाले भछे ही अनेक हों, किन्तु चतुर्वग के देनेवाले 
तो एकमात्र भगवान्‌ अनन्त ही हैं । उनके आश्रय क्ी आवश्यकता 
के सम्बन्ध में भी सन्‍्देह हो, तो बड़े अचरज की बात है । मैं 
तो अल्पबुद्धि बालक हूँ, किन्तु आप विद्वान्‌ हैं। आप जो कुछ , 
कहते हैं, वही यथार्थ होना चाहिए । किन्तु मेरे विवेक में तो यही * 
आता है कि सबसे बड़ा आश्रय भगवान्‌ अनन्त का ही है |! ५ 


षण्ड और अमर्क-बेटा प्रह्मद ! ये हमारे अन्तिम वचन 
हैं | अब हमारा-तुम्हारा गुरु-शिष्य का सम्बन्ध छूठता है और यदि 
अब भी तुम हमारी आज्ञा मान कर विष्णु की चर्चा नहीं छोड़ोगे 
'तो हम “कृत्या'# को उत्पन्न करके तुमको भस्म कर देंगे ।! 


प्रहनद-हे गुरुवर ! आप छोग बुद्धिमान्‌ होकर मुझको क्यों 
भ्रम में डालते हैं ? भला, बतलाइये तो, कोन किसको मार सकता 
है और कौन किसकी रक्षा कर सकता है ? मारने और रक्षा करने 


& मारण के प्रयोग में एक मन्त्र द्वारा उत्पन्न की गयी राक्ष 
झ्ष्सी होती 
है, जो खत्यु के समान द्वी भयानक होती है। 


विद्यालय म॑ कृत्या की उत्पत्ति श्ण्र्‌ 


बाल्य तो आत्मा ही है जो अपने आप, असाधु' और 'साधु! 
6 जप > ०. ५ 
कम द्वारा अपने को मारता ओर अपनी रक्षा करता है |! 


_« प्रह्नादजी का उत्तर सुन पुरोहितों का क्रोध सीमोछ॑ंघन कर 
५७! गया और उन्होंने तुरन्त ही मन्त्रवछ से एक महान्‌ विकराल ज्वाढा- 
मयी कित्या' को उत्पन्न किया । ऋत्या ने क्रुद्ध होकर ग्रह्मदजी की 
छाती में एक शूलछ मारा, परन्तु जिनके हृदय में भक्त-भय-हारी 
सर्व शक्तियों के आधार भगवान्‌ विष्णु विराजते हैं उनका 'कत्या! 
के शूल से क्या बिगड़ सकता था ? झूल प्रह्माद के वज्र-हृदय 
में लगते ही ट्ूक-ट्ूक हो गया और सैकड़ों टुकड़ों में परिणत होकर 
भूमि पर गिर पड़ा । प्रह्मद के ऊपर जत्र कृत्या का आघात 
खा सफल नहीं हुआ, तब उसने अपने उत्पन्न करनेवाले पुरोहितों 
कक आक्रमण किया और उनका बघ कर स्वयं भी नष्ट हो गयी। 
अपने हेतु से पुरोहितों का मरना प्रह्नाद के लिये असद्य हो गया, 
दयाद्रहृदय प्रह्मद ने कातर कण्ठ से अपने मारनेवालों के लिये 
परमात्मा से दया-मिक्षा की याचना करते हुए कहा- 


सवव्यापिनू जगन्ाथ / जगत्वष्टर्जनादन | 
त्राहि विग्यानिमानस्माद्दुःसहान्मन्त्रपावकात्‌ ॥ 
यथा सर्वेषु भूतेषु जगद्व्यापी जगदगुरुः | 
विष्णुरेव तथा सर्वे जीवन्लेते पुरोहिताः ॥ 
(विष्णु० १ । १८ । ३९-४०) 
अथीत्‌ हे सर्वव्यापी जगन्नाथ ! हे जगत्त्रष्टा जनादन ! आप 
. इन विग्रों की इस दुःसह मन्त्ररूपी अग्नि से रक्षा करें। जिस 


्‌ 


२०० .._ भागवतरल प्रह्माद 


प्रकार समस्त भूतों में. आप जगदूब्यापी जगद्‌गुरु-विष्णु 
अवस्थित हैं, उप्ती प्रकार आप इन ब्राह्मणों में मी हैं, अतएव 


ये पुरोहित जीवित हो जाये । इतनी स्तुति करने पर भी जब 
सर 


पुरोहित छोग नहीं उठे तब प्रह्माद ने फिर कहा- 
यथा सर्वगतं विष्णुं मन्यमानों न पापकम्‌ | 
चिन्तयाम्यरिपक्षेछपे जीवन्लेते पुरोहिताः ॥ 
ये हन्तुमागता दत्त येविर्ष येहुताशनः | 
गार्दिग्गजेरहं क्षुण्णो दृष्टः सर्पैश्व येरापि ॥ 
तेष्वह मित्रभावेन संमः पापोउस्मि न कचितू | 
- यथा तेनाद सत्येन जीवन्लसुर॒याजकाः ॥ 
(विष्णु० १। १८ । ४१-४३ )८ 


अर्थात्‌ “यदि मैं आप विष्णुभगवान्‌ को सर्वगत अनुभव करके 
शत्रुपक्ष में भी अनिष्ट होना नहीं सोचता तो ये पुरोहित जीवित 
हो जायँ। जो मुझे मारने आये, जिन्होंने विष दिया, आगमें जलाया, 
जिन दिग्गजों ने मुझे रोदा और जिन सर्पों ने मुझे डेस लिया, उन 
सब्रकों यदि मैं मित्र समझता. होठ. और उनका मैं किश्चित्‌ 
मी अनिष्ट न चाहता होऊँ तो इसी सत्य के प्रभाव से हे 
भगवन्‌ ! ये पुरोहित , जीवित हो जाये ।! धन्य क्षमा के 
सागर मक्तवर प्रहमद ! और धन्य तुम्हारी भक्ति का अनुपम आदर ! 


प्रसल होकर कतज्ञ-हृदय से प्रह्मदजी को :आशवोद देने लंगे- 


* एल _ - 


ढ् 


सत्यवादी, अहिंसामय, सर्व भूतों में विष्णुदर्शी प्रहाद की” 
स्तुति समाप्त होते ही भगवत्कपा से पुरोहित उढ बैठे और परम 


हा 
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दीर्घायुरप्रतिहृतबलवीय॑समान्वित: .. | 
पुत्रपोत्रधनेश्रययुक्तो वत्स भवोत्तम ॥ 
( विष्णु० ३१ | १८ । ४७ ) 
अथात्‌ 'बेटा प्रह्मद ! तुमने हमारे प्राण बचाये हैं इसलिये 
तुम दीघोयु होओ। तुम्हारा वल्वीर्य अप्रतिहत-किसीके जीतने 
योग्य न हो । हे उत्तम विचार के बालक ! तुम पुत्र, पौत्र एवं घन- 
ऐश्वर्य से युक्त होकर सदा सुखी रहो |! 
पुरोहितों ने आशीर्वाद दे देत्ययाज के पास जाकर उनको 
सारा दृत्तान्त सुनाया | देत्यराज ने पुरोहितों के वचनों को सुना 
कर प्रह्मद को राजसमा में बुल्वाया | प्रह्मद ने जाकर अपने 
पिताजी को तथा पूज्य जनों को सादर प्रणाम किया । पिता की 
आज्ञा से प्रह्ाद के आसन पर बैठ जाने के अनन्तर देत्यराज ने 
उनसे कहा कि- 
प्रह्मद ! सुग्रभावोडसि किमेतत्ते विचेशितम्‌ | 
एतन्मन्त्रादिजनितमुताही सहज तव ॥ 
( विष्णु० १६ १९। २ ) 
अर्थात्‌ हे प्रह्मद ! तुम बड़े प्रभावशाली हो, भछा यह तो 
बतलाओ कि तुम्हारे यह जो अद्भुत चरित्र दिखलायी देते हैं, ये सब 
मन्त्र-तन्त्रादिजनित कार्य हैं अथवा यह तुम्हारा खाभाविक प्रभाव है ?” 
प्रह्मदजी ने देत्यराज के प्रइनों के उत्तर में कहा कि-- 
न मन्त्रादिकृत तात न च नेसर्गिक सम | 
ग्रभाव एव सामान्यों यस्य यस्याच्युतों हृदि ॥ 
अन्येषां यो न पापानि चिन्तयत्यात्मनों यथा | 
तस्य पापागमस्तात हेलभावान्र विद्यते ॥ 
१७ 


रण्२ भागवतरल्र प्रह्माद 


कर्मणा मनसा वाचा परपीडां करोति यः | 
तद्बीज जन्म फलाति ग्रभूत॑ तस्वय चाझुभम्‌ ॥ 
सो5ह न पापमिच्छामि न करोमि वदामि च | 
चिन्तयन्‌ सर्वभूतस्थमात्मन्यारि च केशवम्‌ ॥ 
शारीर॑ मानस दुःखं देव भूतभव तथा | 
सर्वस्य शुभाचित्तस्य तस्य में जायते कुतः ॥ 
एवं सर्वेष॒ भूतेषु॒ भक्तिरव्यभिचारिणा । 


कर्तव्या पण्डितैज्ञात्ता सवंभ्तमयं हारिस ॥ 
( विष्णु० १ ।१६॥ ४-५ ) 


अथीत 'हे पिताजी ! जिन कार्यों को आप अचरज की दृष्टि से 
देखते हैं ये न तो किसी मन्त्र-यन्त्र आदि के द्वारा किये गये हैं ओर 


न इनमें मेरे व्यक्तित्व का ही नेसर्गिक प्रभाव है; प्रत्युत यह प्रभाव - 


उन सभी प्राणियों में रहता है, जिनके हृदय में भगवान्‌ अच्युत 
विराजमान होते हैं । जो प्राणी दूसरों का अनिष्ट करना नहीं चाहते 
और दूसरों के कष्ट को अपने ही कष्ट के समान जानते हैं, उनके 
ऊपर किये गये आक्रमण उनको कष्टदायी नहीं होते, क्योंकि उनके 
अन्दर कष्ट के हेतु का अभाव रहता है | जो मनुष्य मन, वचन 
और कम से दूसरों को पीड़ा देनेवाले कर्म करते हैं, उनके कर्मरूपी 
बीज के इक्ष का फल अत्यन्त अशुभ होता है | मैं न तो किसी को कष्ट 
देने की इच्छा करता हूँ, न क४ देनेवाला काम करता हैँ और न 
ऐसी बात ही कहता हूँ जिससे किसीको कष्ट पहुँचे । क्योंकि मैं 
जैसे अपने अन्दर भगवान्‌ का अस्तित्व मानता हूँ वैसे ही समस्त 
प्राणियों में उनका अस्तित्व समझता हूँ | इसलिये मुझ-जैसे सबके 


ही 
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<.. अभचिन्तक को शारीरिक, मानसिक, दैविक और भौतिक 

. *: दुःख कैसे हो सकते हैं ? अतएव भगवान्‌ हरि को स्वभूतमय 

__ जान कर अपना हित चाहनेवाले सभी लोगों को खास करके 

_ रसज्ञान मनुष्यों को तो 'सर्वभूतहितैषितारूप” भगवान्‌ की 
अव्यभिचारिणी भक्ति अवश्य करनी चाहिए !! 


प्रह्मदजी के युक्तियुक्त उपदेशमय धार्मिक वचन दैत्यराज के 

हृदय में तीक्ष्ण वाणों के समान छंगे। कुछ समय तक क्रोघ और 

चिन्ता में चुप रहने के पश्चात्‌ वह अपने मन्त्री की ओर देख कर 

कहने छूगा---'अब यह रोग असाध्य हो गया है। इसकी ओषधि 

करना ठीक नहीं | हमने जितना ही पुत्र-बात्सल्य प्रदर्शित किया, 

रा ही उसका बुरा परिणाम हुआ | अब इस बालक का-नहीं- 

नहीं, इस दैत्य-कुलाज्लार का अन्त कर देने ही में हमारा मला है। हे 
असुरबीरो ! इसी समय इसको इस सतमझिले महल के ऊपर से इस 

प्रकार नीचे पटको कि जिसमें इसकी एक-एक हड्डी चूर हो जाय ।! 

दैत्यराज की आज्ञा मिलते ही असुरों ने बड़े हष एवं क्रोध के साथ 

प्रह्माद को उठा कर प्रासाद के ऊपर से इतने जोर से फेंका, कि 

जिसमें नीचे गिरने पर उनका नाम-निशान तक शेष न रह जाय, 

किन्तु जिन प्रह्माद के हृदय में जगत्‌ को धारण करनेवाले भगवान्‌ 
केशव विद्यमान हैं, जो सर्वत्र अपने प्रियतम भगवान्‌ को देखते हैं 
. 5. 'उनके लिये तो सारा संसार समान है, वहाँ ऊँचे-नीचे का भाव कहाँ 
है, है : वे गिर तो कैसे ओर कहाँ गिर तथा उनके शरीर पर आघात ढगे 
$ तो किसका : जैसे ही प्रह्मद के रूप में जगद्भाता भगवान्‌ केशव को 
हे 
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ज़गद्धात्री माता पृथ्वी ने ऊपर से आते देखा वैसे ही उसने उछल कर 
उनको अपनी गोद में ले लिया। ग्रह्माद पूवंबत्‌ खस्थ होकर प्रासाद 
के नीचें प्रसन्न-वंदन खंडे हो गये और तन्मय होकर भगवान्‌ का 
ध्यान करने लगें। यह अद्भुत लीला देख कर दैत्यराज के हृदय में 
बड़ा विस्मय उत्पन्न हुआ .। उसने समझा कि, अवश्य ही इसमें 
कोई जाद है, अतएव उसने अपने जादूगर-मायावी शम्बर नामक 
असुर से कहा कि-इस बालक में मायाजाल माद्ठम पड़ता है। मैंने 
इसको मारने की अनेक चेष्टाएँ कीं, किन्तु यह अब तक अपनी 
माया से बचता जा रहा है | आप माया के आचार्य हैं। अतएव अब 
इसकी माया को भरी भाँति समझ कर अपने मायाबल से शीघ्र ही 
इसका बघ कर डालिये !।! - जे 
दैत्यगाज की आज्ञा पाते ही शम्बर ने अपनी माया से प्रह्माद 
को मारने की न जाने कितनी असफल चेष्टाएँ की | कभी वह 
उनको आकाश में उड़ा छे जाता, तो कमी तलातल में जा घुसता 
था, कभी शीत उत्पन्न करके प्रह्माद को यों ही ठण्ठा कर देना 
चाहता तो कभी बारहों सूर्य के तेजपुञ् के समान भयानक 
अग्नि-ज्वाला उत्पन्न करके उसमें उन्हें भस्म करने की चेष्टा करता 
था । कभी एकदम वायु को बन्द कर प्रह्नद की दम घोंट देना 
चाहता था, तो कमी ऐसी तेज हवा उत्पन्न करता था कि जो प्रह्मद :« - 
के शरीर को न केवल सुखा दे प्रत्युत उसके एक-एक परमाण दर 
को ले जाकर न जाने कहाँ फेक दे | इस प्रकार शम्बर ने 
मायाबल से बहुतन्सें उपाय किये, किन्तु जिन प्रह्मद के हृदय 


विद्यालय मे कृत्या की उत्पत्ति र्०्ण्‌ 


में महामायेश्वर भगवान्‌ विष्णु खय॑ विराजमान हैं, शम्बर- 
सरीखे दैत्यों की छाखों माया उनका क्‍या कर सकती हैं ? शम्बर 

की माया का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा | उसके उत्पन्न किये वायु को 
“भगवान्‌ विष्णु ने ऐसे पान कर डाछा कि उसका कहीं पता भी न 
रह गया । ऐसी विलक्षण माया भी जब्र न चल सकी तब देत्यराज 

की चिन्ता ओर अधिक बढ़ गयी । देत्यराज ने विचार किया कि अब 

इससे अधिक छेंड-छाड़ करना ठीक नहीं । इसके सुधारने अथवा 
मारने का उपाय आचार्य शुक्रजी ही कर सकेंगे । अब यह दूसरे के 

बूते की बात नहीं रही । इसी विचार से देत्यराज ने अपने पुरोहितों से 

कहा कि-'अब आप छोग इसको अपने साथ ले जाइये और जब तक 
आचार्यजी तीर्थयात्रा से छोट कर नहीं आवे तब तक वहीं बड़ी 

है 4 सावधानी के साथ रखिये | समय-समय पर इसे राजनीति की शिक्षा 

देते रहिये, परन्तु इसपर किसी मन्त्र-यन्त्र का प्रयोग करने की 
चेष्ठा भूछ कर भी न कीजिये | अवश्य ही इसको असुर-सैनिकों 

के पहरे में रखिये, जिससे यह किसी बाहरी आदमी से मिलने न 

पावे । सम्भव है दिन पाकर इसकी मति बदले | नहीं तो आचायजी 

आने पर इसको ठीक कर छेंगे। यदि उनके सुधारने पर भी 

यह न सुधरेगा तो वे इसको तुरन्त मार डालेंगे | उनके 
सामने इसकी एक भी माया न चलेगी ।” हिरण्यकशिपु के इतना 

) कहने पर प्रह्माद अपने गुरुवरों के साथ पुनः विद्यालय को चले गये | 


---*- कह किकेज हक 2:07: 


तेईसवॉ अध्याय 
भक्तवत्सल भगवान्‌ का दर्शन 
प्रह्दद को वरदान 
चतुथे बार राजसभा में प्रह्मद की परीक्षा 


प्रह्माद के प्रति पिता का प्रेम 


देख, बड़ी प्रसनता हुईं | उन लोगों ने समझा कि अब ये 
राजनीति के चक्कर में पड़ कर भक्ति-भावना को मूल गये 
हैं. | जब-जब गुरुवरों ने प्रहाद की परीक्षा -छी. तब-तब 
उन्हें राजनीति में पूरा पण्डित पाया | अतएवं षण्ड और अमर्क 
अब फूले नहीं समाते थे | उन छोगों ने समझा कि इस बार 
राजकुमार के पिताजी से हमको पूरा-पूरा पारितोषिक मिलेगा। इसी 
आनन्द में एक दिन दोनों राजपुरोहित प्रह्मद को साथ लेकर राजद्र- 
बार में जा पहुँचे | उस समय की राजसभा का न को में बड़ा ही 
मनोहर और विस्तृत कियू& गया है। सभा की शोभा, उसके अज्जो- 
पाज्न-खरूप उपवनों, सरोवरों, निश्नरनों और उनमें विहार करने- 
वाले तरह-तरह के पक्षियों एवं पाठ॒तू वनचरों की शोमा, जात 
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की सजावट, उसके उपकरणों की सुषमा तथा समासदों एवंसभा में 

बेंठे हुए असुर-बीरों का ऐसा सुन्दर वर्णन किया गया है कि जिसको 

यहाँ पर सबिस्तर पूर्णरीत्या उद्धृत करने का अवकाश नहीं है; किन्तु 

7 इतना ही लिख देना पर्याप्त है कि जिस दैत्यराज के अधीन तीनों 

लोक और चोौदहों भुवन हों, जिसके सामने आठों सिद्धि और नवों 

निधि हाथ जोड़े खड़ी रहती हों तथा जिसके कारागार में देवराज 

इन्द्र एवं धनपति कुबेर आदि दिकपाल बन्दी बन रहे हों, उसके 

ऐश्वर्थ तथा उसकी सभा की शोभा का वर्णन करना ही व्यर्थ है । 

पुराणों में जो वर्णन किया गया है # वह भी अधूरा ही होगा । 
पूरा-पूरा वणन करना तो असम्भव ही है । 

राजसभा ठसाठस भरी हुई थी | उसी समय राजकुमारसहित 

कै दोनों राजपुरोहित वहाँ जा पहुँचे। राजकुमार के सहित पुरोहितों को 

देख सारी सभा आनन्दित हो उठी और उनके खागत में सब सभा- 

सद्‌ सहसा उठ खड़े हुए । राजकुमार ने दैत्यराज के चरणों में बिनीत 

भाव से साष्टाह्न प्रणाम किया तथा अन्यान्य समासदों के ग्रति भी 

यथोचित सम्मान प्रदर्शित किया । हिरण्यकशिपु ने राज-पुरोहितों 

को सादर प्रणाम कर, उच्च स्थान पर ब्रिठा, पुत्र प्रह्दाद को अपने 

समीप बिठाया | प्रह्नमाद की शान्तिमयी मूर्ति को देख तथा पुरोहितों 

की भी प्रसनता देख कर देत्यराज मन-ही-मन बड़े ही प्रसन हुए । 

की उसने समझा कि, राजकुमार अब ठीक माग पर आ गया है और 

इसकी भक्ति-भावना की सनक मिट गयी-सी प्रतीत होती है। इसी 


& सबसे अधिक सभा की शोभा का वर्णत 'हरिवंश' में पाया जाता है। 


रण्ट भागवतरल प्रह्माद 


प्रसन्नता में दैत्ययाज ने कहा-हे बेटा प्रह्मद ! हे देवताओं के 
नाशक राजकुमार ! तुम अज्ञान की खानि बाल्यावस्था से छूट कर अब 
कुमार-अवस्था को प्राप्त हुए हो, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। बेटा ! 
देखो, इस समय तुम वैसे ही शोभायमान हो रहे हो जैसे घनान्धकार से 
निकलनेवाले भगवान्‌ भास्कर प्रकाशित होते हैं | बाढूपने की 
अज्ञानता से मुक्त हो तुम आज राजनीति-विशारद राजकुमार के 
रूप में दिखलायी दे रहे हो | इससे हमारा मन आनन्दमम्न हो रहा 
है | बेटा ! अंब राज्यभार को समालने की योग्यतावाले तुमको 
निष्कण्टक राज्य-भार सोंप कर हम तुम्हारी राजलक्ष्मी को देख- 
देख कर प्रसन होंगे | जो पिता अपने पुत्र की प्रशंसा 
सुनता है उसके मन की सारी व्यथा दूर हो जाती और वह 


परम आनन्द को प्राप्त होता है | प्रह्मद ! तुम्हारी नीति- 5 


'निषुणता की तुम्हारे गुरुवर बड़ी ग्रशंसा करते हैं | अतएवं हमारे 
कान तुम्हारे मुख से नीति-चचा सुनना चाहते हैं | यह खामाविक 
बात है कि, छोग नेत्रों से शत्रु की दरिद्रता ओर पराजय देखना 
च्वाहते हैं और कानों से पुत्र के सुन्दर वचन सुनना चाहते हैं |! 


दत्ययाज के वचनों को सुन कर निःश्ढ हो प्रह्मद ने 
कहा कि-महाराज ! आपने सत्य ही कहा है कि पुत्र के सुन्दर 
वचन सभी के कान सुनना चाहते हैं, किन्तु जिन वचनों में कछ 
वास्तविक सार हो वे ही वचन सुन्दर कहने और सुनने योग्य 
होते हैं | जिन वचनों में सांसारिक दुःखसमूहरूपी बन्धन को 
जला कर भस्म कर देनेवाले भगवान्‌ बिष्ण के ग्रुण गाये जाते 


>> ०० - 
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हैं उन्हीं में सार है | अन्य तो सभी निःसार हैं | जिन बचनों में 
भगवान्‌ के गुणानुवाद हैं वे ही वचन कथा हैं, वे ही श्रवण करने 
हि योग्य हैं ओर वे ही वचन श्रवणीय काव्य हैं, हे पिताजी ! 
जिस शास्त्र में भक्तों के वाड्छित फल देनेवाले भगवान्‌ विष्णु 
की स्तुति की जाती है वही शात्र है, अन्यान्य सांसारिक ग्रपन्नों 
से रचे गये अर्थशात्र, शात्र कहलाने योग्य नहीं हैं | जिस 
नीति-शासत्र में साम, दाम, भेद और दण्ड-नीति की शिक्षा दी 
जाती है, जिसमें एक भाई दूसरे भाई का शत्रु माना जाता है 
और जिसमें अपने भाइयों पर तरह-तरह के पापमय अत्याचार 
करने की शिक्षा दी जाती है, उसमें बहुत बड़ा भय है । उस 
जे से आत्मा ही मारा जाता है । क्योंकि विष्णुभगवान्‌ के विद्ध- 
रूप में सभी आत्मा उसके रूप हैं | यदि किसी आत्मा को आप 
मारंगे, सतावंगे, जीतेंगे और कष्ट देंगे तो अपने विष्णुभगवान्‌ के 
विश्वरूप को ही मारंगे, सतावेंगे, जीतेंगे और कष्ट देंगे । अतएव 
जिस नीति-शाखत्र को गुरुवरों ने मुझे पढ़ाया है वह विवेकशन्य 
पापमूलक है। इसी कारण से मैं उसको आपके सामने कहने 
की इच्छा नहीं करता । अतएव मैं एकमात्र वैष्णव-धर्म की इस 
उदार नीति को, कि-समी प्राणियों में परमात्मा को मानों और 
समता के भाव से सबके आत्मा को अपने आत्मा के समान 
समझो एवं “आत्मनः ग्रतिकूलाने परेषां न समाचरेत्‌! को मान कर 
अनन्यभाव से उस सर्वव्यापी सर्वभूतमय परम पिता परमात्मा 
विष्णु की आराधना करो-कहता हूँ। 
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देवा मनुष्याः पंशवः पक्षिवृक्षसरीसृपाः । 

रूपमेतदनन्तस्य विष्णोर्भिनामिव स्थितम्‌ ॥ 

एतद्विजानता सर्व॑ज़गत्‌ स्थावरजज्ञमम्‌ | 

द्रष्टव्यमात्मवद्दिष्णुयतोउय॑ विश्वरूपघ॒क्‌ ॥ रू 

एवं ज्ञाते स भगवाननादिः परमेश्वरः | पे 

असदित्यच्युतस्तस्मिन्‌ असने छ्ेशसड्क्षय: || 

( विष्णु० ३ । १९ । ४७-४९ ) 
अथोत्‌ देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, दृक्ष और सरीसप ये सभी 
विष्णु के रूप से मिन्न की भाँति स्थित होने पर भी वास्तव में श्रीअनन्त 
के ही रूप हैं, ऐसा जाननेवाले पुरुष को चाहिए कि समस्त 
चराचर जगत्‌ को आत्मवत्‌ देखें; क्योंकि भगवान्‌ विष्णु ने ही विख्- 
रूप धारण कर रक्‍्खा है | इस प्रकार जानने पर भगवान्‌ अनादि& 
अच्युत परमात्मा उसके ग्रति प्रसन्न होते हैं ओर उनकी प्रसन्नता से 
समस्त क्लेशों का नाश हो जाता है | 
प्रह्मादनी के इन वचनों को सुन कर दैत्यराज आपे से 

बाहर हो गया । उसकी सारी आशाल्ताएँ मुरझा गयीं और 
उसने क्रोध के आवेश में तड़क कर कहा कि 'हे असुर-वीरो ! 
इस बालक की दुष्टता पराकाष्ठा को पहुँच चुकी है | अब इस- 
पर दया करना -पाप है ॥ इसको तुरन्त ले जाओ, और नागपाश 
में बाँध कर समुद्र के प्रबल वेग में डुबा दो एवं ऊपर से पत्थरों- घ 
के ढेर लगा दो, जिसमें फिर इसके जीवित रहने की कोई सम्भावना“ है 
ही न रहे |! दैत्ययाज की आज्ञा पाते ही असुरगण अपनी आसुरी 
प्रकृति के अनुसार प्रसन्नता प्रकट करते. हुए शान्तमूर्ति प्रह्मदजी 
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की ओर झपटे और चारों ओर से उनको पकड़ कर ले चले | 
मार्ग में तरह-तरह के भय दिखलाते ओर अपनी वीरता का 
बखान करते हुए वे उन्हें समुद्रतट पर ले गये । समुद्र की 
असीम जलूराशि उत्ताल तरंगोंमें उछल रही थी। उसकी गर्जना के 
साथ-साथ प्रचण्ड वायु के सरांठों से दसों दिशाएँ प्रतिध्वनित 
हो भयावनी बन रही थीं । आकाश को घहरा देनेवाली भय्भर 
गर्जना करते हुए अछुरगण प्रह्माद को लेकर वहाँ जा पहुँचे । 

: मूर्ख निर्दय असुरों ने प्रह्माद को खूब कस के नागपाश में बाँधा-- 
अपनी शक्तिभर उन्हें ऐसा बाँवा कि फिर किसी प्रकार छूट न सके । 

। तदनन्तर समुद्र की उछलती हुई जलराशि के बीच उनको डुबो 
| दिया और ऊपर से पत्परों के ढेर से मानों पहाड़ों की रचना 
श्र दी । इतना ही नहीं, अगणित वृक्षों को उखाड-उखाड़ कर 
उस पहाड़ पर ऐसा ढेर लगा दिया मानों समुद्र के बीच में पहाड़ 
पर घना जद्जछ तैयार हो गया है । यह सब कुछ करके असुरगण 


बड़े ही प्रसन्न हुए और राजधानी में छोट कर अपनी सफलता का 


समाचार दैत्यराज को सुनाया | 
इधर असुरगण और दैत्यराज हिरण्यकशिपु अपनी सफलता 
के आनन्द में रात बिता रहे थे और उघर इस समाचार को सुन कर 
महारानी कयाघधू प्रबल शोकसागर में डूब रही थीं। सारे 
अन्तःपुर में रातभर पुत्र-शोक से व्याकुछ महारानी कयाघू के 
का कल्दन से कुहराम मचा रहा । हिरण्यपुर में जहाँ-तहाँ शोक 
से व्याकुल बालक रो तो रहे थे साथ ही भक्तवत्सल भगवान्‌ 
के गुणानुवाद भी गा रहे थे-। क्योंकि उन छोगों को प्रह्मादजी 
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के मृत्यु-संवाद पर विश्वास नहीं था । कहीं-कहीं असुरों में प्रहद 
'के मारे जाने की बात पर खुशी मनायी जा रही थी तथा छोग 
द्ैत्यराज के साहस और उन असुरों के कौशल की प्रशंसा कर रहे है 
थे, जिन्होंने प्रह्दजी को समुद्र में डुबोया था | इधर तो इस प्रकार: 
सारे-के-सारे हिरण्यपुरवासी अपनी-अपनी भावना के अनुसार 
आनन्द तथा शोक में जागरण कर रहे थे और उधर भक्तवर 
प्रहदादनी की बड़ी ही विलक्षण स्थिति थी । ज्यों ही ग्रह्मादजी 
नागपाश में बॉघे जाने लगे, त्यों ही वे ध्यानावस्थित हो भगवान्‌ 
के दर्शन करने छंगे थे । जिस समय वे अगाघ समुद्य में डुबोये गये 
उस समय भी वे ध्यानमग्न थे । उन्हें भगवदशनानन्द के गम्भीर 
सागर में निम्न रहने के कारण किसी भी बात का पता नहीं था| 
अह्वाद ध्यानमम्न स्तुति कर रहे थे--- े 


नमो बल्यण्यदेवाय गोत्राह्मणहिताय च। 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 
बह्मत्वे स॒जते विरव स्थितों पालयते पुनः | 
रुद्ररूपाय. कल्पान्ते नमस्तुभ्य॑ त्रिमूर्तये ॥ 
(विष्णु ० ३ । १९। ६५-६६ ) 
मस्यन्यत्र तथाझषभूतेषु भुवनेष्‌॒ च। 
तवैव॑ व्यांप्तिरेवर्यगुणसंसाचिका प्रभों ॥ 
(विष्णु० १। १० ।७२) “हैं 
! सर्वभूतेषु सर्वात्मन्‌ या शक्तिपरा तव | हे 
गुणाश्रया; नमस्तस्थे  शारवताये सुरेखवर ॥ 


भक्तवत्सछ भगवात्र्‌ का दशन श्श३ 


यातीतियोच्चरा वाचां मनसां चाविशेषणा | 
ज्ञानैज्ञानपारिच्छेद्या तां वन्दे चेरवर्री पराम ॥ 
( विष्णु० १ । १६ । ७६, ७७ ) 


हमर नमोस्तु ।विष्णवे तस्मे यस्याभिन्रागिदं जयतू | 


ध्येयः स जूगतामाद्यः ५ प्रसादितु ममाव्यय: ॥ 
यत्रोतमेतत्‌ " ग्रोत॑ च विश्वमक्षरमव्ययम्‌ | 
आधारभूत: सर्वस्य स॒ग्रसदितु में हरिः ॥ 
नमोस्तु विष्णवे तस्मे नमस्तस्मे पुनः पुनः | 
यत्र सर्व यतः सर्व यः सर्व सर्वसंश्रयः ॥ 
सर्वगत्वादनन्तस्य स॒  एवाहमवस्थितः | 
मत्तः सर्वमह॑ सर्व मयि सर्वे सनातने ॥ 
अहमेबाक्षयो .नित्यः परमात्मात्मसंश्रयः | 


झें. ... बद्मसंज्ञोडहमेवाग्रे तथान्ते चर परः पुमान्‌ ॥ 


( विष्णु० १ । १९ । ८२-८६ ) 
अर्थात्‌ 'जिन भगवान्‌ कृष्ण के ब्राह्मण ही देवता हैं, जो 


गोविन्द गौबों के, ब्राह्मणों के और समस्त जगत्‌ के हित हैं उनको 


मेरा नमस्कार है । जो सृष्टि के आदि में ब्रह्मा के रूप से सब्रको 
उत्पन्न करते हैं, जो स्थितिकाल में विष्णुरूप से पालन करते हैं और 
जो कल्पान्त-समय में रुद्ररूप से संहार करते हैं, उन त्रिमूर्तिधारी 
तुमको मेरा नमस्कार है। मुझमें तथा अन्य सभी भूत-आणियों 
में और सारे भुवन में तुम्हारे ऐश्वर्य और गुण को सूचित करनेवाली 
तुग्हारी ही व्याप्ति दिखायी देती है | हे स्वोत्मन्‌ ! तुम्हारी गुणा- 


- श्रया जो अपराशक्ति समस्त प्राणियों में शाइबतरूप से विद्यमान हे 


हे सुरेख़र ! उसको मेरा नमस्कार है | जो गोचरातीत है अर्थात्‌ 
इन्द्रियों के द्वारा देखी-सुनी नहीं जा सकती, वचन एवं मन से जो 
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कही और जानी नहीं जा सकती तथा जो ज्ञानियों के ज्ञान द्वारा 
परिच्छेद्य है, उस परमेश्वरी को मेरा नमस्कार है | यह जगत्‌ जिससे 
अभिन्न है, उस विष्णु को मेरा नमस्कार है; वह जगत्‌ के आदि- 
कारण अविनाशी ध्यान करने योग्य भगवान्‌ मुझपर प्रसन्न हों 
जो अक्षय और अव्यय हैं, यह सारा विश्व जिनमें ओतग्रोत है, जो 
सबके आधार हैं, वह हरि मुझपर प्रसन्न हों | जिनके विराट्रूप 
के भीतर सब संसार है, जिनसे सब उत्पन्न हुए हैं, जो खयं सब 
हैं, जो सबके आश्रय हैं, जिनमें सब लीन होते हैं, उन विष्णुभगवान्‌ 
को मेरा नमस्कार है। बारम्बार नमस्कार है | उन अनन्त की सर्व- 
व्यापकता के कारण वह मैं ही हूँ; सब मुझसे ही उत्पन्न हैं, में ही 
स्वरूप से वर्तमान हूँ एवं सनातनरूप मुझमें ही सब लीन होंगे | वह ह 
अक्षय मैं ही हूँ, मैं ही नित्य हूँ, आत्मसंश्रय ब्रह्म नामक परमात्मा € ः 
मैं ही हूँ ओर सृष्टि के आदि-अन्त में परमपुरुष भी मैं ही हूँ ।! 
इस प्रकार अभेदबुद्धि से स्तुति करते-करंते प्रह्मादजी तन्‍्मय 
हो गये ओर अपने को ही अच्युत समझने ढगे | इसके 
सित्रा अन्य सब कुछ भूल गये | ऐसी भावना के उत्पन्न होते 
ही उनके सारे कर्मजनित पाप नष्ट हो गये और उनके शुद्ध 
अन्तःकरण में भगवान्‌ विष्णु का आविर्भीव हो गया । प्रह्मद 
के योगप्रभाव से जैसे ही भगवान्‌ विष्णु का साक्षात्कार होने ही 
को था, बसे ही अगाध समुद्र में एक ऐसी वेग की लहर आयी » 
कि ग्रह्मादनी के ऊपर फेंके हुए पहाड़ और जद्भल न जाने - है 
कहाँ जा गिरे और ग्रह्मादजी समुद्र-तठ पर जा विराजे । प्रह्मदजी 
के नागपाशों को भगवान्‌ के वाहन गरुड़जी ने छिल्न-मिन्न कर. 
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दिया । भक्त की महिमा देख समुद्र ने उनको भाँति-भाँति के रत्नों 
की भेंट दी, एवं भगवद्धक्त और भगवान्‌ में अभेदबुद्धि रख, उनकी 
स्तुति की। समुद्र के अन्तधीन हो जाने पर उसके उपदेशानुसार 
“शंगवान्‌ वान्‌ के दर्शन के छिये ग्रह्नदजी स्तुति करने छगे। 
स्तुति करते-करते ही वे अधीर होकर भूमि पर गिर पड़े । उन्होंने 
सोचा कि, बड़े-बड़े वेदान्ती अपने तपोवछ से भी जिनके दर्शन 
नहीं पाते और सदा छालछायित रहते हैं, उन भगवान्‌ विष्णु के 
दर्शन मुझ-जैसे देत्यकुछ के दोषागार वाछक को कैसे मिल सकते 
हैं ? जिनकी छाया ब्रह्मादि देवता बड़ी-बड़ी स्तुतियों द्वारा कठिनता 
से पकड़ पाते हैं और कमी-कर्मी दर्शन पाते हैं, उनकी दिव्य 
मा. के दशेन की आशा करना मेरे लिये ध्रृष्टता की बात 

| हा ! मैं तो उनके दश्शन के सर्वथा अयोग्य हूँ। 
जैसे ही अधीर हो प्रह्ादजी मूरछित दशा में भूमि पर गिरे 
वैसे ही सर्वव्यापी भगवान्‌ विष्णु ने प्रकट हो अपने परम भक्त 
ग्रह्मद को चारों भुजाओं से उठाकर अपने हृदय से छगा लिया | 
भगवान्‌ के स्पर्श से प्रह्माद की मूछो जाती रही । जैसे ही प्रह्माद 
की आँखें खुलीं, उन्होंने देखा कि शंख, चक्र, गदा, पद्मघारी 
भगवान्‌ विष्णु, जिनका वे सदा ध्यान करते थे, उन्हें अपनी गोद 
में छिये बेंठे हैं, बैसे ही वे थर-थर काँपने छंगे | उन्होंने सोचा 
कि मैं यह स्वप्न देख रहा हूँ और इसी भावना में वे आनन्द-मग्न 
हो फिर अचेत-से हो गये | मूर्छित प्रह्लाद प्रभ्म॒ की गोदी में पड़े 
हैं और भगवान्‌ अपने कर-कमल से उनके मुख पर मानों पंखा 
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झल रहे हैं | बारम्बार प्रेमवश उनके सुख को चूमते हुए अपनी 
भक्तवत्सलता की महिमां दिखला रहे हैं | कुछ ही समय में प्रह्माद 
ने अपनी आँख फिर खोलीं | प्रह्मदजी ने देखा कि शेष-शस्या 
एवं महालक्ष्मी की गोद में शयन करनेवाले भगवान्‌ अपर 
अहैतुकी-कृपा से मुझे गोंद में लिये हुए भूमि पर बैठे ओर अपने 
कर-पल्‍लव से मेरे मुख पर हवा कर रहे हैं । ग्रह्माद गोद से 
सहसा उठ कर अलग खड़े हो गये ओर प्रणाम करने के लिये 
पुनः भूमि पर गिर पड़े । आनन्दविहलता के कारण उनके मुख 
से कोई शब्द नहीं. निकलते हैं । बे अबाका पड़े हैं। प्रह्मदजी 
की यह दशा देख भक्तवत्सछ भगवान्‌ ने अपने हाथों से उनको 
उठाया १ प्रह्नांदजी भगवान्‌ के कर-स्पश के आह्वाद से आनन्दाश्रु 


बहाते और कॉँपते हुए चित्र-लिखे-से रह गये । विष्णुमगवान्‌ के ' 


हँसते हुए कहां-हे वत्स ! सब प्रकार: के भय और भ्रम को 
छोड़ो, हमारे भक्तों में तुम्हारे समान प्रिय हमको दूसरा कोई नहीं 
_ है, अब तुम हमको अपने ही अधीन समझ कर जो कुछ “रा 
माँगना हो, माँग छो।! से 

प्ह्ाद-भगवन्त्‌ ! यह वरदान का समय नहीं है, आप 
संदा प्रसन्न रहें | मुझे आपके चरणों के दर्शनाम्ृत के सिवा दूसरा 
कोई वर अभीष्ट नहीं है। ब्रह्मादि देवताओं को बड़ी कठिनाई से 


मिलनेवाल्ा दर्शन आप, अपनी अहैतुकी कृपा से मुझे दे रहे ४ 


इससे जैसी मेरी तृप्ति हुई है वैसी तृत्ति छाखों कल्प-कल्पान्तरों में 
किसी भी वर से नहीं हो सकती |! 


भक्तवत्सल भगवान्‌ का दहन २१७ 


भगवान्‌ विष्णु-वत्स ! ठीक है, तुमको हमारे दर्शनों से 
आशेधिक प्रिय और कुछ नहीं है किन्तु हमारी इच्छा है कि हम तुमको 
के छ द्‌ | अतएव हमारे अनुरोध से ही तुम इस समय कुछ माँगो |! 


प्रह्मद-'नाथ ! यदि आप देना ही चाहते हैं, तो मुझे यह 
चर दें कि मैं जन्म-जन्मान्तर में कहीं भी क्यों न उत्पन्न होऊँ, सदा 
ही आपके चरणों का अनन्य दास बना रहूँ |! 

भगवान्‌ विष्णु-प्रह्मद ! तुमने जो कुछ माँगा उसे तो हमने 

दिया, किन्तु अभी हमारा हृदय सन्तुष्ट नहीं है; तुम और कुछ माँगो ।? 

प्रह्माद ने भगवान्‌ विष्णु के बारम्बार आज्ञा देने पर अपने 

, पूब बर को दुहराते हुए कहा कि-- 

प औ- नाथ योनिसहस्रेषु येषु येषु ब्रजाम्यहम्‌ । 
हक तेषु तेष्वच्युतां भाकिरच्युतास्तु सदा त्वाये ॥ 
या ग्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । 
त्वामनुस्मरतः सा में हृदयान्मापत्प॑तु ॥ 


अथीत्‌ हे भगवन्‌ ! मैं जिस-जिस योनि में सहस्नों जन्म. 


तक जाऊँ, उस-उस योनि में मेरे हृदय में हे अच्युत ! सदा आप- 
की अच्युता भक्ति-अनन्य भक्ति बनी रहे । अविवेकियों के हृदय में 
कलर विषयों में अनपायिनी प्रीति होती है वही अनपायिनी प्रीति आप- 
किध्रणारविन्द को स्मरण करते हुए मेरे हृदय से कभी न जाय ।! 


..... विष्णुभगवानू-वत्स | यह भी हमने तुमको दिया अब और 
क्‍या चाहते हो सो माँगो ।' 
। ३ 
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ग्रहलाद-भगवन्‌ ! आपके इस अव्यभिचारिणी भक्ति के दान 
से मैं कृतकृत्य हो गया। अब मुझे क्या चाहिये ? क्योंकि 


परर्थकामेः कि तस्य मुक्तिस्तस्य करे स्थिता । छा 
समस्तजगतां गले यस्य भक्तिः स्थिरा त्वाये ॥ ५ 


अथीत्‌ “वर्म, अर्थ एवं काम की प्राप्ति से क्या अधिक छामं 
हो सकता है ? जिसके हृदय में समस्त जगत्‌ के मूठभूत आपके 
चरणारविन्द की भक्ति स्थिर है । जिसके हृदय में मगव्धक्ति है 
उसीके हाथ में मुक्ति है, इसमें सन्देह नहीं । परच्तु आपका एसी 
ही आज्ञा है तो मैं एक वर और माँगता ह- 
मयि देंषानुबन्धोड्भूत्संस्तुतावुद्दता तब । 
मसितुस्तत्कत॑ पाप॑ देव तस्थय अणस्यतु | 
शत्राग पातितान्यज्ञे क्षिप्तो यच्चामिसंहतो | 
ः दंशितश्रोरगैर्द्त यद्विष मम भोजने | 
बद्ध्वा समुद्रे यत्क्षिप्तों यचितो उस्मि झिलोचये: | 
अन्यानि चाप्यसाधानि यानि याने झतानि मे ॥ 
त्वाये भाक्तिमतो द्वेषादघ तत्सम्भवं च यत्‌ | 
त्वच्नसादात्रभो सद्यस्तेन मुच्येत मे पिता ॥ 


९. 


अर्थात्‌ है प्रभो ! मेरे पिताजी ने आपकी स्तुति करने के 

द्वेष करके जो पाप किये 

कारण मुझपर द्वेष करके जो पाप किये हैं, वे नष्ट हो जायूँ, हे देव 
मेरे अज्ों में जो राख चलाये गये हैं, मैं जो अभ्नि की ता में फका 


गया हैँ, सर्पों से कठाया गया हूँ, मुझे भोजन मेंजो विष दिया गया है 
»५८ ट 


ऐ 


भक्तवत्सछ भगवान्‌ का दशन २१९, 


नागपाशमें बाँध कर मैं जो समुद्र में डुबाया गया हूँ, ऊँचे पहाड़ 

पर से गिराया गया हूँ ओर आपके भक्त होने के कारण मेरे प्रति 

कै अन्यान्य असाधु-व्यवहार करके पिताजी ने जो आपका अपराध 

जे किया है, उन सब पापों से, हे नाथ ! मेरे पिताजी शीघ्र ही मुक्त हों ।? 
घन्य, प्रह्मद, तुम-सरीखे भक्त ही ऐसा वर माँग सकते हैं | 


भक्तराज प्रह्नाद के इस अद्भुत वर को सुन भगवान्‌ विष्णु ने 

मुसकुराते हुए 'एबमस्तु' कहा। तदनन्तर भगवान्‌ अन्तघोन हो गये | 
भगवान्‌ के अन्‍्तर्घान होते ही प्रह्मद व्याकुल हो उठे । जैसे मणि 

के छिन जाने पर सर्प व्याकुछ हो जाता है, वैसी ही दशा प्रह्ाद 
की हो गयी । 'हा नाथ ! कहाँ गये ? हा नाथ ! कहाँ गये ? कह 
कर छटपटाते हुए प्रह्माद को आकाश से एक शब्द सुनायी पड़ा--- 
४* हे प्रह्मद ! हमारे पुनः दर्शन के लिये शोक मत करो ! इस रूप में 
तो इस समय अब तुमको दर्शन नहीं होगा, पर शीघ्र ही नरहरि- 
रूप से हम तुम्हें दर्शन दंगे ओर देत्यों के अत्याचार का अन्त 
करंगे ।' आकाशवाणी सुन कर प्रह्मद का चित्त शान्‍्त हुआ ओर 
इधर रात्रि का भी अन्त हो गया । प्रातःकाल हो जाने पर ग्रह्मादजी 


पुनः अपने घर की ओर चले और थोड़ी ही देर में वे सुदूर अपने नगर 
हिरण्यपुर में अनायास ही जा पहुँचे ओर राजप्तमा में जाकर पितृ- 
। चरणों में साथ्टाह्न प्रणाम किया । 
| 5 साष्टाक्न प्रणाम करते हुए पुत्र को हिरण्यकशिपु ने दोड़ कर 


 ससनेह गोद में उठा लिया और सिर का आप्राण करते हुए 
आशीर्वाद दिया । देव्यराज का गढा प्रेमवश भर गया और पुत्र- 
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बात्सल्य के भाव से नेत्रों से आँसू की धारा बहने छगी । द्वैत्यराज 

ने कहा-बिटा ! तुम जीते हो, यह परम आनन्द की बात है। उस 
समय विष्णुमगवान्‌ के वर-म्रभाव से निष्पाप दैत्ययाज की बुद्धि 
शुद्ध थी और प्रह्माद के प्रति उसकी प्रीति उमड़ रही थी, प्रह्मद के जे 
वर-प्रभाव से मानों अब कोई शत्रुता न रही । पिता की आज्ञा से 
प्रह्मदनी पुनः अपने आचार्यों की सेवा में गुरुकुल भेजे गये और 
पूववत्‌ अध्ययन करने लगे | 


/ 


चोबीसवाँ अध्याय 
ै प्रह्माद का व्याख्यान 


भगवान्‌ श्रीनसिंह का अवतार 
देत्यराज का बच 


यत्पादपद्ममवनम्य महाघमों5पि 
पापं विहाय ब्रजाते स्वमनो उमिलाषम | 
ते. सर्वदेवमुकुटेडितपादपीठं 
अमिन्‍्नापहमानिशं मनसा स्मरामे ॥# 
ह्वादजी का समावर्तन-संस्कार अभी नहीं हुआ 
था, अतएव शिक्षाल्लाम करने पर भी अभी वे 
203 गुरुजी के आश्रम में निवास करते तथा पठन- 
पाठन के व्यसन में ही छगे रहते थे । एक 
दिन गुरुजी की अनुपस्थिति में प्रह्मदजी के 
सहपाठी देत्यबालकों ने उनसे पूछा कि-'राजकुमार ! आपके मारने 
के लिये इतने प्रबल प्रयत्न किये गये, किन्तु आपका बाल भी बाँका 
नहीं हुआ, इसका क्‍या कारण है? ऐसी कठिन आपत्तियों में आपकी 
किसने रक्षा की ? बालकों के वचनों को सुन कर प्रह्मादजी ने ईश्वर 


भी सकल पापों को छोड़ अपने मनोरथ को प्राप्त होते हैं, उन, सब 
देवों के मुकुट से पुजित चरणारविन्दवाले भगवान्‌ श्रीनु सिंहजी महाराज 
को मैं सदा स्मरण करता हूँ । 


रन & अर्थात्‌ जिनके चरण-कमल को प्रणाम करके महानीच प्राणी 


हि 
खेम्ल 5 लीलिकर-...... 
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की महिमा का सबविस्तर वर्णन किया और अन्त में कहा कि हे 
असुर-बालको ! भगवान्‌ हरि ही सत्रके रक्षक और सहायक हैं, तुम 


लोग ध्यान देकर सुनों, मैं उनकी और उनकी भक्ति की कुछ महिमा . 


तुम छोगोंको सुनाता हँ-+ 
५५ वस्तु ओं ढ़ 

बड़ों की सेवा, भक्ति, समस्त प्राप्त वस्तुओं का समपंण, 
साधु-भक्तों का संग, इश्चरका आराधन, भगवान्‌ की कथा में श्रद्धा, 
भगवान्‌ के गुण और कर्मोका कौतन, भगवान्‌ के चरणकमलों का 
ध्यान, भगवान्‌ की मूर्तियों के दशन और उनका पूजन एवं 
हमारे इश्वर॒ भगवान्‌ श्रीहरि ही स्वभूतप्राणियों में विराजमान 
हैं, इस निश्चय से सब्र जीवों में समर्द्ष्टि रखना | इन सब साधर्ना 


के द्वारा काम, क्रोध, लोम, मोह, मद ओर मत्सर इन छहां शत्रुओं को .“ । 


जीत कर भगवान्‌ की भक्ति करनी चाहिए, ऐसा करने से वासुदेव- 
भगवान्‌ में अनन्य रति पैदा होती है । भगवान्‌ में प्रेम हो जाने 
पर, भगवान्‌ ने अपनी छीछा से अवतार धारण करके जो विलक्षण 
कम किये हैं, उन्हें सुन-सुन कर जब अति हर्ष के कारण मनुष्य का 
शरीर पुलकित हो जाता है, उसके आनन्द के आँसू बहने लगते हैं, 
कण गद्द हो जाता है, तब वह ऊँचे खर से कभी नाचता गाता 
हुआ आनन्द की ध्वनि करता है, कभी पाग़छ की भाँति हँसता 
है, कभी रोता है, कभी ध्यान करता है, कभी सबमें हरि जान कर 
सभी लोगों को प्रणाम करने लगता है, कभी बारम्ब्रार साँस लेता 
हुआ लाज छोड़ कर-हि हरे, हें जगत्पते, हे नारायण” पुकारता 
है । उस दशा में वह समस्त बन्धनों से छूठ जाता है | भगवान्‌ 


है 


75 


>्- 


प्रह्माद का व्याख्यान शश३ 


की भावना से उसका अन्तःकरण विश्युद्ध हो जाता है, अनन्य 
भक्ति के प्रयोग से उसके वासनारूप संसार का बीज दुग्ध हो 


५ से है और वह पूर्णरूप से अधोक्षण भगवान्‌ श्रीहरि को प्राप्त 
: कहता है| भंगवान्‌ विष्णु का आश्रय ही संसारासक्त भनवाले लोगों के 


हु 


चर पदार्थों से मनुष्य को क्या प्रसनता प्राप्त हो सकती है इन्हीं. 


लिये संसतार-चक्र का नाश करनेवाल्व है, इसीको विद्वान्‌ लोग 
'ब्ह्मनिर्वाण-सुख कहते हैं, अतएव तुम छोग अपने-अपने हृदय में 
हृदीश्वर भगवान्‌ का ध्यान करते हुए उनका भजन करो । हे असुर- 
बाढकों ! सबके हृदय में आकाश के समान स्थित, आत्मा के परम 
सुहृद्‌ श्रीहरि की उपासना में प्रयास ही कौन-सा है ? सांसारिक 
विषयों के उपार्जन से क्या प्रयोजन है ? धन, खी, पशु, पुत्रादि, घर, 
जमीन, हाथी, खजाना आदि सभी अर्थ और काम क्षणभन्जुर हैं, इन मी 
विषयों की भाँति, यज्ञ आदि कर्मों के फलठखरूप खगोदि हर 
स्थायी और निर्मल नहीं हैं | अतएव जिसमें कोई भी दोष देर 
या सुनने में नहीं आता, आत्मखरूप का उपलब्धि के लिये ंस हा 
परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति से भजों | अर्थ, काम और धर्म 
सब जिसके अधीन हैं, तुम छोंग निष्कामभाव से उस है ॥॒ 
आत्मा हरि ईश्वर का ही भजन करो | 

सर्वेषामापे भूतानां हरिरात्मेखरः प्रिय: | 

मूतैमहत्रिः स्तरकृतेः झतानां जीवसन्ध्ञितः ॥ 

देवोउसुरो मनुष्यों वा यक्षों गन्धर्व एवं च | शँ 

भजन्मुकुन्दचरण स्वस्तिमान्‌ स्वाधथा वयस्‌ ॥ रू 


विलय किन शमी जज ननजि कमल कक कल ज नलल कक ५३ ॥ ० .>. 53335 
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नाल द्विजत॑ देवत्वमुषित्व॑ वाउसुरात्मजाः | 

ग्रीणनाय मुकुन्दस्य - न वृत्त न बहुज्ञता ॥: 

न दानं न तपो नेज्या न झोच न ब्रतानि च | 

प्रीयतेडमलया भक्तवा हरिरन्याद्वेडम्बनम ॥ जला 

ततो हरो भगवाति भाक्तें कुकत दानवाः । 

आत्मोपस्येन. सर्वत्र. सर्वभूतात्मनीखरे ॥ 

देतेया यक्षरक्षांत्रि ख्रियः झूद्रा अजोकसः | 

खया मुगा: पापजीवाः सन्ति ह्च्युततां गताः॥ 

एतावानेव लोकेउस्मिन्‌ पुंसः स्वार्थ: पर+स्मृतः | 

एकान्तभक्तिगोंविन्दे यत्सवंत्र तदीक्षणम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ हे असुर-बालको ! समस्त प्राणियों के आत्मा, ईश्वर 

और सबसे अधिक प्रिय एकमात्र हरि भगवान्‌ हैं, वे अपने उत्पंना “ 
किये हुए पद्मनमहाभूतों द्वारा रचित प्राणियों के अन्तयामी जीव- 
संज्ञक हैं | तुम लोग इस बात का सन्देह न करो कि हम देत्य हैं, 
अतः ईश्वर की भक्ति करने के योग्य नहीं हैं क्योंकि जिस प्रकार 
हम भगवान की भक्ति के प्रभाव से कल्याण को प्राप्त हुए हैं इसी 
प्रकार देवता, असर, मनुष्य, यक्ष, गन्धव आदि समस्त योनियों 
के प्राणी, भगवान सुकुन्द के चरण-कमलछों को भजते हुए 
कल्याणभाजन होते हैं | भगवान्‌ मुकुन्द के प्रसन्नाथ न तो , 
केव॒ल ब्राह्मण होना और न देवता होना और न ऋषि-महर्षि होना ही शक 
पर्याप्त है और न किसी इत्त, बहुज्ञता, दान, तप, यज्ञ, आचार, 
विचार और केवल ब्रत करना आदि ही पर्याप्त है । वे भगवान्‌ तोः 
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विद्ुद्धा अच्युता भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं । भक्तिरहित हो- 

. कर अन्यान्य कर्मों को करना तो विडम्बना-तमाशामात्र है | 
। अलश्किल | इसी कारण मैं कहता हूँ कि तुम छोग अपने 

है के लिये भगवान्‌ हरि में भक्ति करो और सारे प्राणियों 
को अपने आत्मा के समान ही मान कर उन सबके अनन्‍्तर्यामी 
भगवान्‌ हरि का भजन करो । हे मित्रो ! केवछ उनकी भक्ति के 
प्रभाव से न जाने कितने दैत्य, यक्ष, राक्षस, ख्री, शूद्र, त्रजवासी, 
पशु, पक्षी तथा अन्यान्य पापी जीव अमृतत्व को ग्राप्त हो चुके हैं । 
अतएव इस लोक में मनुष्यों का सबसे बड़ा स्वार्थ यही है कि वे 
भगवान्‌ गोविन्द की एकान्त (अनन्य) भक्ति कर जो उन्हें भगवानु 

की दृष्टि में सबसे बड़ा सम्मान प्रदान करनेवाली है ।! 

जे पुरोहित छोग छिपे हुए प्रह्मदजी का व्याख्यान सुन रहे थे । 
जैसे ही उनका व्याख्यान समाप्त हुआ वैसे ही वे सामने आकर 
कहने लगे कि “राजकुमार ! अब आप हम छोगों पर कृपा करे 
और अपने स्थान को चल | क्योंकि आपके यहाँ रहने से हमारे 
अन्यान्य छोत्र मी भक्ति-भावना के पागछुपन में पड़,न जाने किस 
दिन किस यातना को प्राप्त हो जायँगे।” इतना कह कर पुरोहितजी 
ने प्रहाद को साथ लेकर राजसमा के ढिये प्रस्थान किया। 
कर जी के सहपाठी अछुर-बाल्कों को पुरोहितों का बताव 
ल्रिकितना अप्रिय लगा होगा इसका अनुमान सहज ही में किया जा 

सकता है किन्तु उनमें छात्रधरम था ओर गुरु की गुरुता का 

आदर था | इसका कारण यह था कि उन्हें योग्य घर्मशिक्षा मिली 
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थी | इसीलिये असुर होने पर भी वे आजकल के घर्महोन 
विदेशी शिक्षा के पात्र स्वेच्छाचारी भूछुर विद्यार्थियों से ऊँचे विचार 
के छात्र थे | उनमें आजकल के छात्रों की ज॑सी घृष्टता, उच्छुड'- 
खलता और गरुद्रोहिता के माव नहीं थे | उस समय गुरुकुछ मेँ 
न कोई पुलिस थी ओर न पलटन थी । तथापि राजकुमार-जसे 
प्रभावशाली विद्यार्थी को अकेले गरुजी राजद्रोह के अपराध में 
अपनी पाठशाला से निकाल कर राजसमा मं उनका प्राणंदुण्ड के 
समान कोई भयद्भर दण्ड दिलाने के लिये छे जा रहे हैं। इतने पर 
भी पाठशाला में कोई अशान्ति नहीं हुई। वहाँ शान्ति ही का राज्य 
रहा और हृदय में चल्नलता होने पर भी उन भगवद्धक्त निर्मीक छात्रों 

में से किसीका शरीर इतनी बड़ी घटना होने पर भी चन्जछ नहीं 
हुआ । आज हमको यह आश्चर्य-सा प्रतीत होता है, किन्तु- 
यही उस समय के विद्यालयों, गरुओं और छात्रों का आदश था। 
ग्रहादनी के साथ उनके गुरु छोग राजसभा को चंले गये 
और पाठशाला में छात्रगण मयादा के अनुसार शान्त बैठे अपना- 
अपना पाठ पढ़ते रहे । 

उधर पाठशाला में यह सब कुछ हो ही रहा था कि उघर 

तीर्थयात्रा से छोठ कर शुक्राचार्यजी महाराज हिरण्यपुर में आ गये। 

वे सबसे पहले राजसभा में न जाकर, राजमहल में पहुँचे | गरु के. 
झुभागमन का समाचार सुन देत्यराज ने पाँव-पियादे राजद्वार पर # 
जाकर उनको साश्टाज्ञ प्रणाम किया और आचार्य को अपने साथ 


2 (3) 
राजमहल में ले जाकर अध्य॑-पादार्ध्य आदि के द्वारा उनका यथोचित 
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पूजन किया । झुक्राचार्यनी ने भी आशीर्वाद देकर, कुशल-प्रइन 
पूछा । दैत्यराज ने प्रह्मदजी के सारे चरित्रों का वर्णन किया 
५ अन्त में कहा कि “महाराज ! आज रात को मैंने बहुत ही 
त्रस्‍्व्त देखे हैं | मैंने देखा कि राजसमभा में मेरे सामने हा 
बज्रपात हुआ, जिससे सारी सभा नष्ट-श्रष्ट हो गयीं। मैं शिकार 
खेंलने गया तो मुझे जंगली हाथियों ने खदेड़ा, जिससे मुझे 
भागना पड़ा | सत्रसे बुरी बात मैंने यह देखी कि महारानी 
कयाधू बड़ी ही विकछता से विछाप करती हुई रो रही हैं । 
यह तो स्व्र्म की बातें हुई, इसके सिवा आजकल शकुन भी 
अच्छे नहीं हो रहे हैं, इन सबका क्‍या कारण है और क्‍या फल 
है? आपके अतिरिक्त यह सब मुझे ओर कौन बता सकता है * 
क्र शक्राचार्य-हे वत्स ! तुमको जो स्वप्त हुए हैं न तो वें ही 
मंगलकारी हैं और न ये भौम आन्तरिक्ष और दिव्य शकुनरूप 
उत्पात ही शुभ हैं । 
यस्यैतें सम्प्रहश्यन्ते राज्ञों राष्ट्रे महासुर-। 
देशों वा ढ्वियते तस्य राजा वा बधमहीति ॥ 
अतों बुद्धचा समीक्षस्त्र यथा सर्व ग्रणश्यति | 
बुहद्ययं हि न विराद्ाविष्यति न संशयः ॥ 
: अर्थात्‌ 'हे महा असुर हिरण्यकशिपु ! जिस राजा को ऐसे 
््‌ दिखलायी देते हैं ओर जिस राजा के देश मे ऐसे उत्पात 
एवं अपशकुन होते हैं, उस राजा का या तो देश छीना जाता है 
या वह स्वयं मारा जाता है । अतएव इस बात को तुम खूब सोच 
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लो कि बहुत ही शीघ्र कोई बहुत बड़ा भय उपस्थित होनेवाढा 
है जिससे सर्वनाश हो जायगा ।” इतना कह कर शुक्राचार्यजी 
ने बिना अरिष्ट-शान्ति बतछाये ही दैत्यराज को आशीर्वाद दे 
अपने आश्रम को जाना चाहा। देत्यराज की दशा बुरी थी, वे अरिएट- 
शात्ति का उत्तर न पाने से विकल थे किन्तु गुरुजी से कुछ कह भी 
नहीं सकते थे अतएव भय एवं शोक से व्याऊुल दैत्ययाज ने उनको 
सादर साष्टाह्न प्रणाम कर विदा किया । इस समय देत्यराज के 
चित्त पर अत्यन्त विषाद छाया था, भय एवं शोक का पूर्ण आवेश था । 

इसी समय ब्रह्मशाप का भी काल आकर उपस्थित हो गया । शाप के 
प्रभाव से उप्तके हृदय में पुनः अपने पुत्र प्रह्मद की हरिभक्ति की 
ओर ध्यान गया । यह स्वाभाविक बात है कि भयातुर व्यक्ति को 
चारों ओर भय-ही-भय दिखलायी देने छूगता है | यही दशो 
हिरण्यकशिपु की थी। भय एवंशोक से व्याकुल देत्यराज कुछ देर बाद 

राजसभा को गया, वहाँ पहुँचते ही उसने देखा कि शोक एवं चिन्ता- 

युक्त गुरुप॒त्र पण्ड और अमक प्रह्मद को साथ लिये चले आ रहे हैं । 


दैत्यराज एवं पुरोहितसहित राजकुमार, सब लोग एक ही साथ 
सभा में पहुँचे और सबकाःयथोचित स्वागत अभिवादन आदि 
हुआ । प्रह्मांदजी ने पिता के चरणों में साष्टाज्न प्रणाम किया । 
देत्यराज ने उनको आशीर्वाद दें अपने आसन पर बैठने की आज्ञाऋ 
दी । राजसभा ठसाठस भरी थी, हिरण्यकशिपु की राजसभा स 
ऐश्वर्य की मूर्तिमान्‌ छठा थी, परन्तु दैत्ययाज की उदासीनता 
से सारी-कौ-सारी सभा उदासीन-सी प्रतीत हो रही थी। भावी शोक 
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को छाया मानों सबके हृदयों पर पड़ रही थी । सारे समासद्‌ खुप- 
चाप बैठे थे, कोई किसीसे कुछ भी कहता-सुनता नहीं था। 
पु राजसमभा शान्‍्त थी, दैत्यराज भी चुपचाप बैठे थे, इसी बीच 
दित्य-गुरुओं ने पाठशाला में छात्रों को प्रह्माद द्वारा दी जानेवाली 
हरिमक्तिरूपी राजद्रोही वक्तृताओं का समाचार सुनाया | देत्यराज 
का चित्त ब्रह्मशाप के प्रभाव से पहले से ही भय और शोक से सन्तप्त 
हो रहा था, अतः जैसे ही उसने गुरुवरों के मुख से प्रह्माद की बातें 
सुनीं, वैसे ही उसके शरीर में आग-सी छग गयी । उसने क्रोधपूर्ण 
बिकराल नेत्रों से प्रहद की ओर देखा और तड़क कर कहा कि-रि 
दुष्ट ! क्या अभी तक तेरी मूर्खता नहीं गयी ? सुनता है, तेरे गुरुवर 
क्या कह रहे हैं ? क्या सचमुच तू अब मेरे ही हाथों मरना चाहता | 
| कै ४ क्या अब भी अपनी दुष्टता छोड कर मेरी आज्ञा का पालन 
नहीं करेगा ? मेरा यह अन्तिम आदेश है कि- 
अहमेबेशवरोी लोके त्रैल्लोक्याधिपतियतः | 
मामेवार्चय गोविन्द त्यज शत्रु हुरासदम्‌ ॥ 
अथीत्‌ “तीनों लोक का एकमात्र मैं ही स्वामी हूँ, इसलिये तू 
मुझको ही ईख़र मान, और मेरी ही पूजा कर, उस दुष्ट शत्रु गोविन्द 
का नाम छोड़ दे । 
द्वैद्यराज के वचन समाप्त होते ही राजपुरोहितों ने भी उनकी 
हाँ में हाँ मिछा दी | पिता ख़॑ पुरोहितनी के वचन सुन कर 
दर भागवत प्रह्मादजी हँसते हुए कहने लंगे-- 
$ अह्ो भगवतः श्रेष्त्नं यन्‍्मायामोहित जगत | 
. अहो वेदान्तबिदुषः सर्वलोकेषु पूजिताः ॥ 


२३० भागवतरल् सह्वाद्‌ 


बाह्मणा। आपि चापल्याद्वदन्त्येव मदान्विताः | 

नारायण: पर॑ बल्य_ तत्व नारायण: परम्‌ ॥ 

नारायर: परो ध्याता ध्यानं नारायण: परम । 

गाविर्विश्वस्य जगतः शाखतः स॒ पझ्िवोड्च्युतः ॥ 

घाता विधाता जगतः वासुदेवः सनातनः । 

तेनेव सृष्टी बह्मेशों सर्वदेवोत्तमावुभों ॥ 

तस्येवाज्ञां पुरस्कत्य वर्तेते बह्नशज्लरों | 

तस्य विष्णों: पर घाम सदा पश्यन्ति सूरयः ॥ 

एवं स्वोपानिषदामं्थ हिल्वा द्विजोत्तमाः | 

रागाल्नोंमाइ्याद्रापे_ अन्यत्रमतिमानसाः ॥ 

कृष्ण ध्यायन्महात्मानों योगिनः सनकादयः | 

यमच॑यान्त बल्लेशशक्रादा देवतागणाः ॥ 

स॒ एव रक्षकः श्रीशों देवानामापे सर्वदा | 

तमेव  पूजायैष्याम लक्ष्य्या संयुतमीरवरम ॥ 
अर्थात्‌ 'बड़े आश्चर्य की बात है कि वेद-बेदान्त के 
जाननेवाले विद्वान ब्राह्मण, जिनको सारा संसार आदर की दृष्टि 
से देखता ओर पूजता है वे भी भगवान्‌ की माया से मोहित हो 
घृष्टता के साथ-- अभिमान के साथ इस्‌ प्रकार की अनर्गछ बातें 
कहते हैं. । जिन भगवान्‌ की माया से यह सारा जगत्‌ मोहित हैः. 

उनकी बड़ाई कहाँ तक की जाय ? मेरे विचार में तो नारायण हक 
परत्रह्म हैं, नारायण ही. परम तच् हैं, नारायण ही सबसे बड़े 
ध्यान करनेवाले और नारायण ही सबसे बड़े ध्यान हैं थे ही 


न 


ही 
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जगत्‌ की गति हैं, वें ही इस अनवर॒त चलनेवाले विश्ध 
की गति हैं और वे ही अच्युत एवं भगवान्‌ शिव हैं । वे 
(ि नारायण संसार के घाता-विधाता हैं और वे ही सनातन 
चासुदेव हैं, उन्हीं नारायण ने ब्रह्मा और शिव-इन दोनों सर्व 
देवताओं में उत्तम देवताओं को उत्पन्न किया है और उन्हीं की 
आज्ञा से वें दोनों अपना कार्य करते हैं | उन्हीं भगवान्‌ विष्णु के धाम को 
विद्वान छोग सबसे परे देखते हैं | परन्तु आज उन सर्वेपनिषदों 
से प्रतिपादित नारायण को छोड़ कर, ये ब्राह्मणों में उत्तम विद्वान 
भी राग, छोम अथवा भयवश न जाने क्या कह रहे हैं और 
अपने चित्त को दूसरी ओर बहका रहे हैं ? जिन परत्रह्म भगवान्‌ 
कृष्ण का सनकादि योगिराज ध्यान करते हैं; जिनको ब्रह्मा, शिव, इन्द्र 
7 दि देवतागण पूजते हैं और जो एक ही देवताओं के भी सदा 
 * श्षक रहते हैं मैं उन्हीं परम नारायण की, छक्ष्मीजी के सहित 
पूजा करूँगा ।! 
प्रह्ददनी के निर्मीक और ओजस्वी वचनों को सुन कर 
दैत्यराज के शरीर में आग लग गयी | क्रोध के मारे उसके अंग 
काँपने छगे और वह तिरछी नजर से प्रह्माट की ओर देखता हुआ 
घुड़क कर तिरस्कारयुक्त वचन बोला क्ि-रे दुष्ट राजकुमार ! 
बता, जिसकी त्‌ इतनी प्रशंसा करता है वह तेरा विष्णु हैं कहाँ? यदि 
तेरा विष्णु सर्वव्यापी है तो क्या इस राजसभा में भी है ? यदि है 
& तो दिखला, कहाँ है ? यदि नहीं दिखछाता तो अब तेरा अन्त- 
समय आ गया । अब तक हमने तुझको अपना सुपुत्र समझ 
_. कर अपने हाथों वध करना उचित नहीं समझा था, किन्तु अब 


हे 
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ऐसा प्रतीत होता है कि तेरी मृत्यु हमारे ही हाथ है । शीघ्र बतढा 
और दिखला तेरा विष्णु कहाँ है ?” यों कहते-कहते दवैत्ययाज आपे 
से बाहर हो गया और बोला-- 

हे दुर्षिनीत मन्दात्मनू कुलमेदकराघम । हां 

स्तब्धं मच्छाप्तनोद्घूतं नेष्ये लाद यमक्षयम्‌ ॥ 

ऋुद्स्य यस्य कम्पन्ते त्रयो छोकाः सहखरा:। 

तस्य मे3भीतवन्मूढ शासन किंबलोउत्यगाः ॥ 

अथीत रे दुर्विनीत, रे मन्द-बुद्धि, कुछाज्ञार अधम ! मेरी 

आज्ञा का उछ्दन करनेवाले तुझको मैं अमी यमलोक पहुँचाता 
हूँ । जिसके कुपित होते ही छोकपालों के सहित तीनों छोक थर-थर 
कॉपने लगते हैं, उस मेरे समान पराक्रमी की आज्ञा का अरे मूढ़! 
त्‌ किसके बल पर निडर हो उछ्नन कर रहा है ? का 


परम विद्वासी प्रह्मद ने शान्ति और गम्भीरता के साथ 
उत्तर दिया--- 
न॒ केवल मे भवतश्व राजन्‌ स॒ वे बलं बलिनां चापरेषाम | 
परेज्वरेज्मी स्थिरजज्ञमा ये अद्यादयों येन वच्च जय 
स ईखरः काल उरक्रमोज्सावोजः सहः सच्तबलेन्द्रियात्मा | 
स॒ एव विख्व॑ परमः स्वशक्तिमिः सृजत्यवत्यतति गुणुजरयेश्ञः ॥ 
जह्यासुर भावमिर त्वमात्मनः सम॑ मनो घत्स न सान्ति विद्विपः | 
ऋतिेजजितादात्मन उत्पथास्थितात्ताद्रेद्यनन्तस्य महत्समहंणमस्‌ | ही 
दस्यून्पुरा षण्ण विजित्य ठुम्पतो मन्यन्त एके स्वजिता दिज्लो दम । 
जितात्मनो ज्ञस्य समस्य देहिनां साधोः स्वमोहगप्रभवाः कुतः परे ॥ 


बैदकमंनम कक प्लकपिथ पर 
क्रीफटन >नान्‍0:उ_ट-- ०० 


प्रह्ाद्‌ का व्याख्यान र३रे 


अर्थात्‌ 'हे महाराज ! जिन्होंने ब्रह्मा से लेकर एक तिनके तक 

समस्त स्थावर-जंगम जगत्‌ को अपने वश में कर रक्‍्खा है वे भगवान्‌ 
डे मेरे बल हैं; मेरे ही नहीं, आपके और अन्यान्य सबके बल भी 
ही हैं । वे ही महापराक्रमी भगवान्‌ ईद्वर हैं, काल हैं और ओज हैं; 

वे ही साहस, सत्त, बल, इन्द्रिय और आत्मा हैं; वें ही तीनों गणों के 
स्वामी अपनी परम शक्ति से विश्व की सृष्टि, पाठलन और संहार 
करते हैं । आप अपने इस आघुरी भाव को छोड़ कर सत्रमें समभाव 
से परमात्मा को देखिये | फिर आपको पता लगेगा कि आपका ही 
क्या किसी का भी कहीं कोई शत्रु नहीं है। कुमार्ग पर चलनेवाला बिना 
जीता हुआ मन ही परम शत्रु है । अतएव मन को वश में करके 
डा त्व को प्राप्त होना ही अनन्त भगवान्‌ की मुख्य आराघना है | कुछ 
मूर्ख छोग अपने अन्दर रहनेवाले काम, क्रोध, छोभ, मोह, मद 
और मत्सर इन छः डाकुओं को पहले न जीत कर ही मान बैठते हैं कि 
हमने दरों दिशाओं को जीत लिया है | जिन्होंने अपने मन-इन्द्रियों 
को वश में कर लिया है उन समस्त मूत-प्राणियों में समद्ृष्टि हुए 
विद्वान्‌ साधुओं के लिये अपने अज्ञान से कल्पित श॒त्रु कोई भी नहीं है । 


हे पितचरण | आप क्रोध न कर शान्त हों, दैत्यों के नहीं, 

अपने मन के राजा बन क्रोघादि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें । 

ढ समय है, अब भी आप उन करुणावरुणाल्य की भक्ति 

“मं चित्त लगाइये | फिर आप देखेंगे कि मेरा वह प्रभु आपकी इस 

_ राजसभा में विद्यमान है। यदि आप ऐसा करें तो आप आज ही से 

परम सुखी और सन्तुष्ट होकर परम पद को ग्राप्त कर सकते हैं |? 
श्६ 


२३४ भागवतरल प्रह्ाद्‌ 


प्रह्मद के इन वचनों को सुन कर हिरण्यकशिपु क्रोध से 
अधीर हो उठा और बोलछा-- 


२ मन्दभागी, अब निश्चय ही तेरी मरने की इच्छा है--विनाश- 
काले विपरीतबुद्धिः ठीक ही है--इसीसे त्‌ हमारे सामने घृथटता के 
साथ अनाप-शनाप बक रहा है। इस घृष्टता का फल अर्भी ठुझका 
मिलता है | अच्छा ! जब तू अपने विष्णु को हमारी सभा मे भी 
बताता है, और उसे जगदीश्वर मानता है तो दिखला वह कहाँ 
है? क्‍या इस सामनेवाले खम्में म॑ भी है? यदि है तो जल्दी 
दिखला, नहीं तो अब हम तेरा सिर इसी तलवार के ढारा 
धड़ से अलग करते हैं। देखेंगे, तेरा हरि कहाँ से आकर तुझे 
बचाता है ? . है 

प्रह्मादजी ने पिताजी को प्रणाम कर और हाथ जाँड 
कर कहा कि, पूज्यपाद पिताजी ! आप शान्त हों, क्रोध न 
करें । मैंने मिथ्या नहीं, सत्य ही कहा है । मेरे विष्णु सर्वव्यापी हैं 
और इस खम्भे में भी हैं| भगवन्‌ ! देखिये, मुझे तो इस खम्भे 
में वे स्पष्ट दिखलायी पड़ते हैं, मैं नहीं कह सकता आपको भी 
दिखलायी पड़ते या नहीं । इसी ग्रसज्ञ में स्व० वा० वान्धवाघीशने 
लिखा है-- 
पित बावरों / तू कछ जाने नहीं ग्रभ॒मेरों सब थल में विचरे ! 
अवनी में अकाझ में शैलह्ु सिन्धु में मो महँ तो महँ तेज भरेलर्लिं 
रघराज बड़ो कहुणाकर सो निज भक्तन को ग्रण पूरों करें। 
यह खम्भ में मोह ता दंखि पर तोहे देखि परेँघो न दोखि परे ॥ 


परह्लाद का व्याख्यान रश्श्ज्‌ 


परमभागवत प्रह्मदजी के इन वचनों को सुन कर दैत्य- 
राज हिरण्यकशिपु राजसिंहासन से सहसा कूद पड़ा और 
0 के आवेश में प्रहादनी को न जाने कितने कट व 
वाच्य वचन कहता हुआ खड्ग लेकर, भाँति-भाँति के रनों 
एवं मोतियों की झाल्रों से सुशोमित सामने के स्फटिक-स्तम्भ 
की ओर रूपक कर उसपर बड़े जोर से एक ऐसा मुष्टि-प्रहार किया 
कि जिससे न केवल राजसभा ही किन्तु सारा भूमण्डल डगमगा 
गया । मुश्टि-प्रहार के शब्द के साथ ही खम्भे में से सहसा 
ऐसा भयझ्कूर एवं घोर शब्द हुआ जिससे तीनों छोक और चोदहों 
भुवन शब्दायमान हो गये | ब्रह्माण्ड के फूटने के समान घोर 
४ कक शब्द को सुन कर सारे संसार के समस्त भूतग्राणी 
धबड़ा गये। छोगों ने समझा कि प्रल्यकाल उपस्थित है । 
अगणित असुर-स्रियों के गर्भ असमय में ही गिर गये | कायर 
असुर भयानक शब्द सुनते ही समा से भाग निकले । आकाश से 
तारे टूठ-ट्ूट कर गिरने छगे। दिग्गजों के दाँत हिछ गये । सहसा 
भूमण्डल में भारी भूकम्प-सा आ गया और न जाने कितने 
ऊँचे-उँचे पहाड़ और उनके श्वज्ञ टूठ-ट्ूठ कर वेग से उछले 
और दूर-दूर देशों में जा गिरे । जब पहाड़ों की यह दशा हुई 
ब्र॒ विशाल राजमहलों की विशेषकर हिरण्यपुर के राज- 
&.त की दशा कैसी हुई होगी, इसका अनुमान करना 
कठिन नहीं । सारे नगर के छोग भयभीत होकर अपने-अपने घरों 
से निकल-निकल कर भागने छगे और सर्वत्र हाहाकार मच गया। 
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इस प्रकार महा मैरव शब्द के साथ ही दैत्यराज ने अपने 
सामने ही सहसा स्तम्भ को फूठते हुए देखा- 
सत्य॑ विधातुं निजसूत्यभाषतिं 
व्याप्ति च॒ भूतेष्वखिलेषु चात्मनः | 47 
अह्स्यतात्यद्धतरूपमुद्ठहन्‌ 
स्तम्भे सभायां न मृर्ग न मानुषम ॥ 
(श्रीमक्भागवत ७ | १८ । १८ ) 
अथोत्‌ 'भगवान्‌ मुझे तो इस खम्भ में भी दिखलायी पड़ते 
है! अपने भक्त प्रह्माद के इन वचनों को और अपनी सर्वव्यापकता 
को प्रत्यक्ष सत्य सिद्ध करने के लिये भक्तवत्सलः भगवान्‌ श्रीहरि 
सभा के बीच स्तम्भ के भीतर से अद्भुत नरहरि-रूप धारण कर 
प्रकट हो गये !% - है 
दैत्यराज ने पर॒स आश्चर्य और भय के साथ अद्भुत चृसिंह- 
रूप को देंखा । जिसका सारा शरीर तो चतुर्भुज सुन्दर मनुष्य का- 
&टीकाकारों ने यहाँपर “निजमुत्यभाषितम! “के. अनेक अथ किये 
है। किसी ने छिखा है कि, अपने सेवक सनकादि महर्षियों के उस वचन 
को सत्य करने के लिये जो शाप के अनम्तर उन्होंने जय-विजय को तीन 
जन्म में सुक्ति पाने की बात कट्ठी थी अथवा निज्रभृस्य हििरण्यकशिपु के 
डस वचन को सस्य करने के लिये भगवान्‌ ने नृहरिरूप धारण करके: 
अंवतार लिया है, जिस वचन में उसने ब्रह्माजी से वर माँगा था कि मैं न 
मनुष्य|से मारा जाऊँ और नपझु से | इसो कांरण यहाँ “न सुर न मानुषसः 
ऐसे शब्द का प्रयोग भी हुआ है । किसी-किसी- ने यह भी लिखा है किक 
कयाधू:दृरण के समय इन्द्र से नारदजी ने कह्दाथा कि इसके गर्भ में हरि- 
रग है उससे तुम्द्वारी रक्षा होगी, उस वचन को सह्य कर ने के लिये भगचान्‌ 
प्रकट हुए हैं । 3 


> हैं! 
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सा है ओर सिर महाभयड्भर सिंह का-सा दीख रहा है। प्रज्वलित 
अग्नि में तपाये हुए सोने के-से चमचमाते हुए भयावने नेत्र हैं 
प्फ सिर पर आकाश तक फैली हुई सोने की-सी जटाएँ फहरां 
है हैं | बड़े-बड़े तीखे मयझ्भर दाँतों और बिजली की चपलता 
को भी ढजित करनेवाली चमंचमाती हुई छपलप करती जिह्वा 
को देख कर अजेय वीर देत्ययाज का हृदय काँप उठा और 
उसका मुख सहसा सूख गया । भगवान्‌ नृसिंह के पर्वताकार 
शरीर के विशाल भुजदण्डों और ब्रह्माण्ड को फाड़ डालने योग्य 
बड़े-बड़े नखों को देख कर दैत्यराज का धीरज छूट गया और 
भयभीत हो जाने के कारण, उसकी आँखें सहसा बन्द हो गयीं । 
यह पहला ही अवसर था कि दैत्ययाज को अपने जीवन में 
आता हुआ था| उसने भयभीत होकर शत्रु के सामने आँखें 
मूँद लीं | छोग कह सकते हैं कि, देत्यराज-जैसे वीर के लिये 
मृत्यु से डर कर भयभीत हो आँख मूँद लेना कमी सम्भव नहीं 
था । उसने अपने स्वामी को अपने सामने देख, अपने उस 
अपराध को स्मरण किया जिसके कारण उसको सनकादि 
मंहर्षियों ने शाप दिया था और अपने ही अपराध के कारण 
दयामय स्वामी को यह रूप धारण करने का कष्ट उठाना पड़ा था, 
हज उसने छजित होकर अपनी आँख मूँद ली थीं। यह भावना: 
कक बड़ी सुन्दर है | अस्तु । 


। इधर दैत्ययाज की जीते ही जी आँखें मुँद गयीं ! तीनों 
लोक तथा चौदहों भुवन के जीतनेवाले अजेय वीर कां 


हि ... 
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शरीर मृतगप्राय हो गया । उधर घोर गर्जना करते हुए उन 
भयद्भर मूर्तिधारी भगवान्‌ श्रीनु्सिहजी ने तड़क कर एक छोटी 
भूमिका के समान देत्ययाज को उठा कर अपनी जंघा पर रख तीक्ष्ण 
नखों से उसका उदर विदीर्ण कर डाछा और आँतड़ियों की 
निकाल अपने गले में माछा-विजयमाला के रूप में धारण कर 
लिया । देत्यरयाज का अन्त पठक मारते-मारते ही हो गया । साथ 
ही उसके साथी अन्यान्य शूर असुर भी भगवान्‌ नसिंह की 
कोपज्वाला में भस्म होकर वहीं ढेर हो गये ।# 

त्रिभुवनविजेता दैत्यराज हिरण्यकशिपु के सहसा वध होने 
का समाचार बिजलो के समान सर्वत्र फैल गया | देवताओं 
के अधीश्वर इन्द्र और अन्यान्य दिकपाल कारागार से तुरूत 
मुक्त कर दिये गये । सारे संसार में विशेषकर देवता और उनके 
भक्त धार्मिक विश्वनिवासियों में आनन्दमय कोछाहर मच 
गया | असुरों से सन्‍्तप्त देवताओं में उस समय जो आनन्द- 
समुद्र उमड़ा, उसका वर्णन करना तो लेखनी की शक्ति 
के सर्वथा बाहर है। हाँ, उस आनन्द का आंशिक अनुभव 
वे कर सकते हैं जो घोर अत्याचारी, धर्मद्रोही प्रबछुतर 
शासक के पश्चात्‌ उसके दुःशासन के अन्त और सुशासन के 


.__ & किसी-किसी घुराण में दैल्यराज और भगवान्‌ दसिदजो के वोट किसी-किसी पुराण में देव्यराज और भगवान्‌ 


न्‌ नू्सिहजी के बी 
बहुत दिनोतक घोर युद्ध होने का उल्लेख है । इतना ही नहीं, इस युद्ध 
में विष्णु के साथ इन्द्रादि देवताओं के छूने की भी बात है। सम्भवतः 


ऐसी कथाएँ कल्पान्तर की ही मानी जा सकती के ह 


ही के 
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है को देखने का सुख पा चुके हैं । अस्त॒, दैत्यराज के वध से 
स्वग के आनन्द का ठिकाना न रहा, जहाँ देखिये वहीं आनन्द्‌- 
ध्वनि हो रही है, भगवान्‌ नरहरि का जय-जयकार मनाया जा 
कैट है और परममागवत प्रह्मादजी का गुण गाया जा रहा है ! 
चारों ओर मज्नल्मय उत्सव होते दिखलायी दे रहे हैं और पटह 
दुन्दुभी ही नहीं, बड़े-बड़े नगाड़ों से आकाशमण्डल घहरा उठा 
है | गन्धर्बों के सनज्ञीत और अप्सराओं के नृत्य से सारा. ख्वगे 
मद्जल्धाम बन गया है। इस आनन्दोत्सव में गन्धर्वों और अप्सराओं 
के साथ देवताछोग भी आकाशमण्डल में हिरण्यपुर के ऊपर 
टिड्ियों की तरह उड़ने छंगे और विश्वम्भर की विजयध्वनि से 
विश्व को कम्पायमान करते हुए भगवान्‌ श्रीन्न॒सिहजी महाराज 
जे तथा उनके परमभक्त प्रह्माद के ऊपर पुष्पब्ृष्टि करने लगे। 
अवश्य ही दैत्यराज हिरण्यकशिपु का वध उसके वरदान 
की शर्तों को पालन करते हुए ही हुआ । उसने शर्तें लगायी थीं कि 
' दिन में मरूँ न रात में! अतएव उसका वध सन्ध्या समय 
किया गया; उसने माँगा था कि 'मुझे न मनुष्य मारे न पदञ्ञु 
अतएव “न मु न मानुष नुसिंह रूप भगवान्‌ को धारण करना 
पड़ा और उसने वर माँगा था कि 'मैं न हथियार से मारा 
हा जाऊँ और न ब्रह्माजी के उत्पन्न किये हुए किसी प्राणी से 
&9. अतएव नर्खों द्वारा और ब्रह्मा की सृष्टि के किसी प्राणी ने नहीं 
स्वयम्भू भगवान्‌ इसिंहजी ने उसको मारा। उसकी यह भी 
« एक शर्त थी कि 'मैं न भीतर मरूँ न बाहर तथा न जल में, न 
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थल में! अतएव भगवान्‌ ने उसे देहरी पर और अपनी जंघा पर 
गिरा. कर मारा था । सारांश यह कि भक्तवत्सल भगवान्‌ ने अपने 
पार्षद की, जो उस समय दैत्यराज के रूप में था, सारी रातें 


यूरी कीं और उसने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार शत्रुतापूर्ण उनका 


जैसा भजन किया, उसके फलस्वरूप यह प्रथम जन्म का काण्ड 
समाप्त हुआ | 

'हिरण्यकशिपु मारा गया, सारे संसार में आनन्द छा गया 
और देवताओं के दुःख का अन्त. हो गया किन्तु राजसभा के 
मध्य भगवान्‌ नृसिह की. उस विकराल मूर्ति के तेज से उनके 
सम्मुख डर के मारे किसीका भी जाने का साहस नहीं होता। अन्य 


देवताओं की कौन कहे, ब्रह्म और शिव भी दूर दी खड़े उस छबरि, 


को देखते हैं । भगवान्‌ की वह मूर्ति, मानों मूर्तिमान्‌ क्रोधमयी 


मूर्ति बन गयी है | भगवान्‌ का घोर गर्जन, उनके गएले में दैत्य- 
राज की अँतड़ियों की माला ओर रक्तर॑ज्लित शरीर की ओर किसी- 
को देखने का साहस नहीं होता था । अन्त में सब देवताओं ने 
जगन्माता महालक्ष्मी का स्मरण किया, उनकी स्तुति की । 
जगजननी प्रसन्न होकर उपस्थित हुंई। ब्रह्मादि देवताओं ने 
उनसे प्रार्थना की कि 'माता | इस समय जगप्पिता प्रभु का 
जैसा विकराल खरूप है, उनका जैसा क्रोध है और वे जैसे 
घोर गजन से बारम्बार भूमण्डल को कम्पायमान कर रहे हैं. 
ऐसा खरूप हम लोगों ने इससे पूर्व कभी नहीं देखा था। 
अतएव हम लोग भयभीत हो रहे हैं | किसीका साहस नहीं होता 


हः 
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कि उनके चरणकमलों तक जाय और प्रार्थना करके उनके कोप को 
शान्‍्त करावे | इसीलिये हम छोगों ने आपको कष्ट दिया है। 
माताजी ! इस समय आप ही उनके क्रोध को शान्‍्त कर सारे संसार को 
र्ै महान्‌ आतद्डरूपी सझूट से मुक्त कर सकती हैं । देवताओं के 
आ्रथनानुसार जगन्माता महालक्ष्मी कुछ दूर तक तो गयीं, परन्तु 
भगवान्‌ का भयद्डूर नृर्सिहरूप और उनका ग्रचण्ड तेज देख कर 
तुरन्त छौठ आयीं। महालक्ष्मी ने देवताओं से कहा कि 'देवगण ! आज 
तक मैंने भी न तो भगवान्‌ का ऐसा स्वरूप ही कभी देखा और न ऐसी 
क्रोधभरी ग्रज्वल्ति आँखें ही देखी हैं अतएव मेरा साहस नहीं होता 
कि मैं उनके समीप तक जाऊँ और उनके क्रोध को शान्त कराऊँ | 
: जशषोष में सब देवताओं की सम्मति से ब्रह्माजी ने प्रह्मादजी से कहा- 
जग प्रह्माद ! अब इस त्रिलोकी में भगवान्‌ का क्रोध शान्त कराने- 
वाला तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं है । यह क्रोध तुम्हारे पिताजी 
को मार कर तुम्हारी रक्षा करने के लिये ही हुआ है अतएव तुम्हीं 
इस क्रोध को शान्त करा सकते हो ।” ब्रह्माजी की आज्ञा को 
शिरोधार्य कर प्रह्नमादजी शान्तचित्त से, निर्मय हो, भगवान्‌ के समीप 
जा पहुँचे और उनको साष्टाज्ञ प्रणाम किया । जिस भयानक स्वरूप 
के भय से ब्रह्मादि देवता कोसों दूर भागते थे, श्रीदसिहजी की उसी मूर्ति 
के चरणों में प्रह्मदजी निर्मय साथ्टाज्ञ प्रणाम कर रहे हैं । यह है क्या ? 
2 पक प्रभाव से आज प्रह्ाद निर्मय हैं ? यह है भक्त का महत्त्व 
औ्रर अनन्य भगवद्भधक्ति की अनन्त महिमा, जिसके वश होकर 
भगवान्‌ को इस प्रकार की अछोकिक लीलाएँ करनी पड़ती हैं । । 


की 


पच्चीसवों अध्याय 

प्रह्द और देवताओं द्वारा 
भगवान्‌ की स्तुतियाँ हे 
भक्तवात्सल्य-रस का चमत्कार ' 
300 ५ गवान्‌ ने देखा कि प्रिय बालक ग्रह्माद चरणों 
किस पर पड़ा साष्टाज्ञ प्रणाम कर रहा है; किन्तु 
४ | हमारे प्रभाव से उसकी वाणी रुक रही है, वह 
दी, ४ भयभीत नहीं, किन्तु आनन्दमुग्ध हो रहा है, 
, 2 अंतएब उन्होंने उसको अपने भक्तभयहारी 


५ _._ भुजदण्डों से उठा कर अपनी गोद में बैठा लिया 
और कालूरूपी सर्प के भय से मीतः चित्तवाले लोगों को अमय 
प्रदान करनेवाला अपना करकमल वे प्रह्माद के सिर पर फेरने 
लगे । भगवान्‌ का कोप शानन्‍्त हुआ और उनके हृदय में दया की 
बाढ़-सी आ गयी |) भगवान्‌ के करकमलों का मधुर स्पश होते ही 
प्रह्द की सारी किंकर्तव्यविमूढ़ता जाती रही, उनका शरीर असीम 
हर से रोमाज्नित हो गया, नेत्रों से आनन्दाश्रुओं की धारा बहने 
ठगी और उसी क्षण उनके हृदय में अपूर्व ब्रह्मज्ञान उत्पन्न हो. 


गया | प्रह्माद परमानन्द को प्राप्त होकर भगवान्‌ के चरण-कमलों ... 
मे भे 8 
के ध्यान में शरीर की सुध-बुध भूल गये । भगवान ने स्नेहमयी क 


जननी की माँति ग्रह्मद का मस्तक सूँघते हुए बड़े ही कोमल 
बचनों में संकुचित होते हुए-से कहा- 


ज्र्छ 


५ क] ० तियाँ 
प्रह्द ओर देवताओं द्वारा भगवान की स्तु २७३. 


कैद वपु: क्र च वयः सुकुमारमेतत्‌ 
क्वेताः प्रमत्तकतदारुणयातनास्ते । 


पु आलोचित॑ विषयमेतदमूतपूर्व 


क्षन्तव्यमडग यादे मे समये विलम्बः ॥ 


बेटा प्रह्नाद ! कहाँ तो तेरा कोमछ शरीर और तेरीः 
सुकुमार अवस्था और कहाँ उस उन्मत्त के द्वारा की हुई तुझ पर 
दारुण यातनाएँ | ओह ! यह कैसा अमूतपूर्व प्रसंग देखने में 
आया | प्रिय वत्स ! मुझे आने में यदि देर हो गयी हो तो त्‌ मुझ 
पर क्षमा कर | धन्य भक्तवत्सछता ! 


भगवान्‌ के स्नेह-सने वचन सुन कर प्रह्माद आनन्द्विहल 
हो गये ! फिर वे मन-ही-मन सोचने छगे- 


जिन उग्र तृ्सिहरूप भगवान्‌ की आराधना और स्तुति करने 
में ब्रह्मादि देवतागण, मुनिगण और सच्तगुण में जिनकी अपार 
बुद्धि है वे सिद्धशण भी जब समर्थ नहीं हुए, तब इस प्रकार का 
साहस करना मेरे लिये कैसे सम्भव है? फिर भी इन्हीं 
की कृपा से मैं स्तुति करूँगा | ऐस्वर्य, उत्तम कुल का जन्म, 
सौन्दर्य, पाण्डित्य, इन्द्रियों की निपुणता, कान्ति, प्रताप, बल, 
उद्यम, बुद्धि, तपस्या एवं अष्टाह्योग-ये मनुष्यों के बारह गुण 
हैं, किन्तु पश्ह्म परमात्मा की आराधना के लिये ये गुणमात्र 
ही पर्याप्त नहीं हैं। उसके लिये तो एकमात्र भक्ति ही पर्याप्त 
है । अतएव इन बारह गुणों के न होने पर भी शरणागति 


२४४ भागवतरल अट्लाद 


भक्ति के द्वारा भगवान्‌ ने गजराज का उद्धार कियाथा। 
भगवान्‌ पद्मनाभ के पादारविन्द की भक्ति-से विमुख-ज्ञान, सत्य, 
<दम, श्रुत, अमात्सर्य, ही, तितिक्षा, अनसूया,- यज्ञ, दान, धृति 
एवं शम-इन बारह गुणों से युक्त ब्राह्मण की अपेक्षा मैं उस 
'भगवद्धक्त ख़पच को, जिसने अपना मन, वचन आदि सब कुछ 
भगवान्‌ के चरणारविन्द में अपपण कर दिया है, श्रेष्ठ मानता हूँ । 
क्योंकि भगवच्छरणागत इ्वपच अपने समस्त कुछ को पवित्र कर 
देता है किन्तु वह भगवहिमुख ब्राह्मण स्वयं अपना भी उद्धार 
नहीं कर सकता । भगवान्‌ अंपनी भक्ति अथवा अपना मान, 
अपने लाभ के लिये नहीं चाहते, प्रत्युत कर्ता ही के छाम के लिये 
चाहते हैं, जैसे तित्कादि के धारण करने से धर्मपालन के | 
साथ ही अपने मुख की शोभा भी बढ़ती है वेंसे ही भगवान्‌ 
का. मान करने से अपना ही मान बढ़ता है | यद्यपि मैं द्वेत्य- 
जैसे नीच कुल में उत्पन्न हुआ हूँ और संसार की नीचप्रबृत्ति के 
वशवर्ती हूं, तथापि अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान्‌ की स्तुति 
करूँगा | क्योंकि भगवान्‌ की स्तुति करने से इस मायाग्रसित 
संसार के बन्धन से मुक्त और पवित्र होकर छोग आनन्द प्राप्त करते 
हैं । इन बातों को सोच-विचार कर प्रह्मादजी स्तुति करने लगे--- 


स्तुति का मर्माश 


रा ज 

हि नाथ ! ये समस्त ब्रह्मादि देवतागण, जो आपके क्रोध 
से भयभीत हो रहे हैं, आपके सच्तमूर्ति ही के आज्ञाकारी, उपासक 
एवं भक्त हैं-दूसरे कोई नहीं हैं। ये देवगण, हम असुरों के 
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समान वैरभाव से बिरक्त भक्त नहीं हैं, ये तो आपके रुचिर 
अवतार की लीछाओं को विश्व के कल्याण के लिये श्रद्धापूवंकः 

। रखा हैं, संसार को भय दिलाने के लिये नहीं । अतः इन 
हैदेवताओं के भय-निवृत्त्यथ हें भगवन्‌ ! आप अपने क्रोघ को शान्‍्त 
करें | जिस असुर के मारने के लिये यह क्रोध था, वह तो मारा 
गया । अब क्रोध का क्‍या प्रयोजन है ? अतएव इसे त्यागने की 
कृपा कीजिये । आपके द्वारा असुर के मारे जाने से सजनों को 
उसी प्रकार सन्‍्तोष हुआ है, जिस प्रकार दूसरे प्राणियों को 
कष्ट देनेवाले विषपूर्ण त्रिच्छू और सर्प के वध से साधुजन भी 
प्रसन होते हैं। आपने अपने क्रोध से संसार-भयकारी असुर 

का वध करके लोगों के भय को दूर किया है। अतएवं अब 
इस क्रोध को भयहारी मान कर भी धारण करने की आवश्यकता 

. नहीं | आपके इस नृस्सिह-रूप का स्मरण ही छोगों की भय- 
निवृत्ति के हेतु पर्याप्त है । अतः क्रोध शान्त कर इन ब्रह्मादि 
देवताओं. के भय को दूर कीजिये | हे भगवन्‌ ! हे अजित ! 

मैं आपके अतिमयानक मुख, विद्युत्‌ के समान लपलपाती हुई 
जीम, प्रचण्ड सूर्य के समान नेत्र, कुटिल शूकुटी और उम्र डाढ़ों को 
देख कर भयभीत नहीं हूँ । दैत्यराज की आँतों की इस रुधिराक्त 
माछा के धारण से, रुधिर से भीगे हुए वालों से, खड़े हुए कानों से, 

&  टिग्दिगन्त को कम्पायमान करनेवाले आपके गर्जन-तर्जन से 
तथा शैरू-शिखर्रों के विदारने योग्य भयझ्भर नखों से मुझे नाममात्र' 
' का भय नहीं है । हे क़पावस्सल ! मैं तो इस दुःसह संसाररूपी 


हैं-4- 8] भागवतरत्र प्रह्माद्‌ 


कर चक्र के भय से भयभीत हूँ । संसार का असद्य दुःख मुझसे 
सहन नहीं हो रहा है, मगवन्‌ ! इस संसार में जहाँ देखता हूँ वहीं 
चारों ओर हिंसक जीवों ने डेरा डाछ रक्खा है । मैं अपने कर्मों के 
बन्धन में बँघा हुआ भी आपसे विनय करता हूँ कि हे श्रेष्ठटम ! आप 
अपने चरणों की शरणागतिरूपी मोक्ष देकर मुझे अपने समीप कब 
बुलावेंगे ? इस संसार में प्रिय के वियोग और अग्रिय के संयोग 
अर्थात्‌: जन्म-मरणादि शोकरूपी अग्नि से जलता हुआ मैं नाना 
योनियों में श्रमण करने के दुःख से बचने के लिये ही. आपके दास्य- 
योग को चाहता हूँ | हे भूमन्‌ ! मुझे अपनाइये । हे नाथ ! आपके 
दास्य-योग को प्राप्त. कर लेने पर ये सांसारिक विप्न मेरा कुछ नहीं 
'कर सकेगे । ब्रह्मादि देवताओं द्वारा कौर्तित आपकी कृपा से आपके 
दास्य-योग द्वारा मैं उन समस्त विध्न-बाधाओं को तर जाडँगा। 
यदि आप कह कि संसार के दुःखों को मिठाने के लिये संसार ही 
में उपाय भी तो हैं, फिर तुम दास्य-योग क्‍यों चाहते हो,” तो मेरी 
विनती यही है कि, सांसारिक दुःखों को मिटाने के उपाय संसार 
में वस्तुतः आत्यन्तिक नहीं हैं, जो हैं वे क्षणिक हैं अथवा मिथ्या- 
भासमात्र हैं । बालकों के रक्षक उनके माता-पिताओं के होते हुए भी 
बालक दुःखी देखे जाते हैं| | इतना ही नहीं, कहीं-कहीं तो अजीगर्त 
के समान पिता ही वधिक भी देखे जाते हैं | रोगियों के लिये 


ओषधियाँ दुःखनिवार॒क मानी जाती-हैं, किन्तु वस्तुतः वे भी कुछ क्र 


नहीं हैं । क्योंकि भाँति-भाँति की ओषधि करने पर भी रोगियों की 
मृत्यु होती हुई देखी जाती है । मनुष्यों को समुद्र में नौका, जहाज 


और ् ः पु तियाँ 
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शरण हैं किन्तु नोंका और जहाज के साथ भी मनुष्य डूबते हुए 
देखे जाते हैं | अतएव हे नाथ ! ये सांसारिक उपाय श्षणिक हैं 
से अनिश्चित हैं | आपकी शर॒णागति, आपका दास्य-योग छढ़ 
कलर आत्यन्तिक उपाय है | हे भगवन्‌ ! कदाचित्‌ कहीं किसी 
कारणवश यदि कोई रक्षक के रूप से दिखायी पड़ता है तो 
वह आपसे भिन्न कोई दूसरा नहीं है | पिता आदि अवाचीन अथवा 
ब्रह्मा आदि प्राचीन कर्ता के रूप में जो दिखलायी पड़ते हैं, वे आप के 
ही स्वरूप हैं, रूपान्तरमात्र हैं | जिसमें, जिस निमिच से, जिसके 
द्वारा, जिसके लिये, जिस हेतु से, जो कुछ कार्य, पुरुष करता है 
वह सब आप ही का स्वरूप है, इसमें सन्देह नहीं | है अज ! 
आपकी अनुमति से ही आपके अंरा, पुरुष के मन को आपकी माया 
खैक्ष्पन करती है । आपकी माया, काल्चक्र से प्रेरित होकर ही 
मन को उत्पन्न करती है । वह मन कर्ममय, बल्वान्‌, दुर्जय और 


5 
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बेदोक्त कर्मप्रधान माया के वशीभूत होकर उसके भोग के लिये 
चोडशविकाररूपी आरोंवाला संसार चक्रात्मक है और बड़ा ही 
दुस्‍्तर है अतएब आपसे प्रथक्‌ रह कर अर्थोत्‌ आपको न भजते 
हुए--दास्यभाव से रहित उस बलछी मन को कौन नियन्त्रित कर 
सकता है ? अथीत्‌ कोई नहीं । हे नाथ ! आप अपने परम घाम 

/ की चित्रूपी शक्ति से सदा विजयी हैं । आपने अपने बुद्धिगुण 
क्र को विजय किया है और मायाग्रेरित काल के कार्यों को अपने 
वश में रक्खा है | अतएव जैसे रख पेरते समय किसान उसको 
खींचता है उसी प्रकार आप मुझको अपनी ओर खोंचें | यदि आप 


२७८ भागवतरल्न प्रह्माद 


कहें कि संसार से क्‍यों इतना घबड़ाते हो, अपने पिता का राज्य 
भोगो और लोकपाछों के भोगों का भोग करो, तो यह ठीक नहीं। मैंने 

देखा है कि जिन लोकपालों के ऐश्वर्य, सम्पदा, विभव, आयु आदि 
मेरे पिता के प्रसन्न होने से बनते और क्रोध करने से क्षणभरः 
में त्रिगड़ते थे, उनके भोग कुछ भी नहीं हैं | जिन हमारे पिताजी 

के ये सब्र अधीन थे, आपने क्षणभर में ही.उनको नष्ट कर दिया 
है। अतएव मैं सब जान-बूझ कर भी उस काल-कवलित ब्रह्मादि 
देवताओं से लेकर साधारण जन केभोगों को-भी नहीं चाहता । मैं 
तो केवल आपकी दासता चाहता हूँ | कृपया आप मुझे अपने 
समीप बुलाइये । कहाँ .तो कानों.को सुख देनेवाले मृगतृष्णा के 
समान आशीर्वंचन और कहाँ अश्ेष रोगों का उद्धव स्थान यह. 
शरीर | फिर भी बड़े-बड़े विद्वान भी इस संसार में कामना से विरत 

नहीं होते । यह भी आपकी माया का जाल ही है । बड़े-बड़े विद्वान 
कामरूपी दावानल को नाममात्र के सुखबिन्दु से शमन करने में 
व्यग्र हैं और आपकी शरणागति के लिये अवकाश नहीं पाते । यह 

भी एक आश्चर्यमयी आपकी माया ही है और कुछ नहीं । 


हे नाथ ! कहाँ रजोगुण से इस तामसप्रधान असुरकुल में 
मेरा जन्म और कहाँ आपकी यह परम कृपा ? जिस करकमल 
को आपने ब्रह्माजी के सिर पर कभी नहीं रक्‍्खा, महादेवजी के (क 
सिर पर भी नहीं रक्खा और न जगन्माता साक्षात्‌ रमा के ही 
मस्तक पर रक्खा है, उसी करकमल को प्रसनतापू्वक आप मेरे 
सिर पर फेरते हैं, इससे अधिक कृपा और क्या हो संकती है ? 


प्रह्माद और देवताओं द्वारा भगवान्‌ की स्तुतियाँ २४९ 


यद्यपि अपने-पराये की बुद्धि जैसी मनुष्यों में होती है वैसी आपमें 
नहीं है | आप तो सारे संसार के अहैतुक हित्‌ हैं, तथापि आप 
फैट रेत हे से नहीं, कल्पवृक्ष के समान सेवा के अनुसार शुभ 
देते हैं, इसमें सन्देह नहीं | हे भगवन्‌ ! आपके परम भक्त 
महर्षि नारदजी ने संसाररूपी महासर्प से ग्रसित भव-कूप में परितप्त 
मुझको अपनी कृपा से क्रतार्थ किया है-अपनाया है, फिर मैं कैसे 
आपके दासों की सेवा का परित्याग करूँ ? हे अनन्त ! आपने अपने 
भक्त नारदजी के वचनों को सत्य करने के लिये पिताजी को मार 
कर मेरे ग्राणों की रक्षा की है । जिस समय असाघु-बुद्धि से मेरे 
पिताजी ने तल्वार लेकर मुझसे कहा कि बतला, तेरी रक्षा करने“ 
वांछा मेरे अतिरिक्त कोन ईश्वर है ? यदि नहीं बतलावेगा तो अभी 
का ग॒सिर काट छेता हूँ; उसी समय आपने उनको मार कर मेरे ग्राणों 
की रक्षा की है । मेरे ही क्या, इस सारे जगत्‌ के एकमात्र आप ही 
रक्षक हैं, इसके आदि में उत्पन्न करनेवाले, अन्त में नाश करने-' 
वाले और मध्य में रक्षा करनेवाले एकमात्र आप॑ ही हैं | आप॑ ही 
अपनी माया से इस विश्व को रच कर, इसके गुणों से प्रतीत होते हैं 
और उसके पश्चात्‌ इसके एक-एक अंश में भी आप ही ग्रविष्ट हैं । 
हे ईश्वर ! जगत्‌ में सत्‌.आप हैं और असत्‌ भी आप ही हैं । 
अपनी और परायी वस्तुओं की बुद्धि जिस समय उत्पन्न होती है, 
&8ए समय आप ही की माया की लीला रहती है | विश्व की उत्पत्ति, 
_ स्थिति एवं नाश आपकी लीला है। जिस प्रकार सभी वस्तुओं के 
हा ज्त्पल होने के समय बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज की उत्पत्ति 
ह 5५ 
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अन्योन्याश्रयरूप से होती है, उसी प्रकार संसाररूपी इक्ष के 
बीजरूप और आपके विराद्रूप का यह संसार बीजरूप है। जिस 
समय महाप्रल्यकाल आता है, आप उस समय इस विश्व को 
जल में रख कर योगद्रृष्टि से नेत्रों को बन्द कर शयन द्वारा आनन्ऊ 
का अनुभव करते हैं । तुरीयावस्थामें प्राप्त होकर सारे गुणों का 
संसर्ग छोड़ शयन करते हैं। हे खामिन्‌ ! उसी समय अपनी. 
माया-शक्ति से प्रेरित आपके इस लीलछामय शरीर से आत्मा में 
छिपे हुए कणुका के समान वठ-सद्श महा कमल की उत्पत्ति 
हुई और आप शयन से जागे | उसी कम्तल से ब्रह्माजी हुए और 
उन्होंने उस समय आपके अतिरिक्त वहाँ कुछ नहीं देखा । वे 
सौ वर्षों तक इस बात की चिन्ता करते रहे कि यह कम्तल कैसे 
उत्पन्न हुआ ? बिना बीज का यह दृक्ष कहाँ से आया... 
ब्रह्माजी ने विस्मय को त्याग कर तप किया और तीव्र तप के 
प्रभाव से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ एवं उनके हृदय के भाव झुद्ध 
हुए । भाव की छ॒द्धि होते ही जैसे भूमि में सुगन्धि उत्पन्न हो 
जाती है वैसे ही त्रह्माजी को अपने आत्मा में ही अति सूक्ष्मभूत 
इन्द्रिय-अन्तःकरण में ईश्वर के दर्शन हुए । भगवान्‌ का विराट: 
रूप ब्रह्माजी ने देखा, जिसके हजारों सिर, हजारों चरण, हजारों 
हाथ, हजारों उरु और हजारों मुख, नाक, कान, आभरण खं 


आयुध दिखलायीं पड़ें ॥ ऐसे मायामय खरूप को, जो साधुओं 


को योगदृष्टि से देख पड़ता है, ब्रह्माजी. ने आपकी कृपा से देखा 
ओर वे परम आनन्द को प्राप्त हुए | इतना ही नहीं, आपने: 


है एा॑ंण॑ >> 
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ब्रह्माजी पर यह भी अलुग्रह किया कि हयग्रीव-अवतार धारण 
कर वेदद्रोही महा बलवान्‌ मधु-कैठम नामक दैत्यों को मार कर 
वेदों को लाकर ब्रह्माजी को दिया | उस समय सत्त्व, रज, तम-प्रिय 
(आपके शरीर के ग्रति सब छोगों ने प्रणाम किया था-। इसी 
अ्रकार मनुष्य, पशु, ऋषि, देवता तथा जरूचर के शरीर में 
अवतार धारण कर समय-समय पर आप जगत्‌ के नाश करने- 
वाले असुरों और मनुष्यों को मारते हैं । हे महापुरुष ! आप 
सदैव सनातनधर्म की और कलि-प्रभाव से लुप्तप्राय धर्म की रक्षा 
करते हैं तथा युग-युग में सदा सच्त्वावच्छिन्नरूप धारण करते हैं । 
हे वैकुण्ठनाथ ! यह पापी, दुष्ट, असाधु एवं तीव्र गतिवाल्ा चश्नल 
मन, आपकी कथा में कभी लगता नहीं। कामात॒र हो हर्ष, शोक, भय 
खैआदि की दृष्टि से सदा दुःखी रहता है । ऐसे मन से मुझ-जैसा नादान 
पुरुष आपकी गति को कैसे जाने ? हे अच्युत ! रस-विषय में लीन यह 
जिह्दा सदैव अतृप्त रहती हुई मुझे न जाने कहाँ खींचे ले जा रही 
है । शिइन विषय की ओर खींचता है, त्वचा अपनी ओर ले जा 
रही है, उदर न जाने कहाँ ले जा रहा है, कान शब्द की ओर, 
नाक प्राण-विषय की ओर और दृष्टि सुन्दर रूप की ओर खींच 
रही है | सभी कर्म-शक्तियाँ जीव को अपनी-अपनी ओर खींच रही 

/ हैं । जिस प्रकार अनेक ख्रीवाले पुरुष को सब ख्रियाँ सौतिया 
्ढं से अपनी-अपनी इच्छा-पूर्ति के लिये कष्ट देती हैं, उसी प्रकार 
इस जीव को ये सारी इन्द्रियाँ सताती हैं | इस ग्रकार अपने कर्मों 
| से संसाररूपी वेतरणी नदी में पड़ा हुआ यह जीव, अनेक जन्म 
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लेता, मरता, खाता, डरता, डराता एवं अपने-पराये से मैत्री-वैर 
करता हुआ, मूढ़ता को प्राप्त हो रहा है। ऐसे इस मूढ़ जीव का 
हे भगवन्‌ ! यदि आप ही उद्धार करें, तो हो सकता है। संसार 
की उत्पत्ति, पालन एवं नाश के आप ही कारण हैं । अतएव हू 
आपको इस मूढ़ जीव के उद्धार करने में अधिक परिश्रम नहीं 
हो सकता । हे आरतबन्धो ! आप तो.सदा ही मूढ़ों पर, भोले-भाले 
जीबों पर बड़ी ही कृपा करते हैं, फिर जो आपको सदा सेवा करते 
हैं, आपके भक्त हैं. उनपर कंपा करें तो कौन-सी आइचर्य की बात 
है ? हे परमेश्वर ! आपके चरित्रगानरूपी महा अमृत में मग्न मैं 
अपने लिये इस दुरत्यय बैतरणी से नहीं डरता, किन्तु जो मनुष्य 
आपके चरणारविन्द से विमुख हैं और माया-मोहिंत हो इन्द्रियों 
के सुख के लिये सांसारिक भार उठा रहे हैं, उन मूढ़ों के लिये मै 
सोच करता हूँ। हे भगवन्‌ ! यदि आप कहें कि तू अपनी मुक्ति 
को ग्रहण कर, इन सत्र सांसारिक प्राणियों को तत्त्तज्ञ मुनि लोग 
उपदेश देकर सुक्त करावेंगे सो ठीक नहीं। क्योंकि ग्रायः- देखा 
जाता है कि सुनिगण मुक्ति प्राप्त करने के लिये निर्जन वन में जा- 
कर मौनत्रत धारण करते हैं. और दूसरे पुरुषों को उपदेश द्वारा 
उद्धार करने की निष्ठा नहीं रखते | अतएव इन मृढ़ प्राणियों के 
उद्धार के लिये आपके अतिरिक्त कोई दूसरा शरण नहीं है । इनको 
छोड़ कर मैं अकेला मोक्ष नहों चाहता | यदि आप कहें. कि पके 
गे सांसारिक प्राणी त्री-सुखादि से सुखी हैं, दुखी और क्पण 
नहीं हैं तो भी ढौक नहीं है । क्योंकि जिस प्रकार एक हाथ 


) 


प्रह्मद्‌ और देवताओं द्वारा भगवान्‌ की स्तुतियाँ २५३ 
की खुजली को दूसरे हाथ से ख़ुजलाने से वह और भी बढ़ती 
है-घठती नहीं, उसी प्रकार ये मैथुनादि सुख गृहस्तरों के 
लिये तृप्तिकारक नहीं, लिप्तकारक हैं, अतएव ये सांसारिक जीव 

/ झुखी नहीं, कृपण ओर दुःखी हैं | कामादि सुख को खुजली के 
समान ही छोग-विद्वान्‌ छोग सेवन से बढ़नेवाछा रोग जानते हैं | 
हे नाथ | मौनब्रत, श्रुत, तप, अध्ययन, खधर्म, धर्मव्याख्या, 
एकान्त में ध्यान, जप और 'समाधि-ये सभी कर्म मोक्ष के 
साधन हैं । किन्तु इन सत्कर्मों के करनेवालों की अजितेन्द्रिय 
लोग हँसी करते हैं । दम्भी छोग उनकी नकल करते हैं और 
अच्छे छोग उनकी प्रशंसा करते हैं । आपके अरूपी सत्‌ और 


ख्लैअसत्‌ रूप, वेद के द्वारा रचे गये हैं और बीजाडुर के समान 


के 


श 


अन्योन्याश्रय हैं | योगिजन दोनों ही रूपों को ढूँढ़ते हैं ओर 
योगदष्टि से प्रत्यक्ष देखते हैं | जिस प्रकार वे अरणिका से अग्नि 
निकालते हैं उसी प्रकार आपमें आपको प्रकट करके देखते हैं ॥ 
हे भूमन्‌ | वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल-ये पश्म महातत्त्व 
और इनकी मात्राएँ, प्राण, इन्द्रियाँ, हृदय, चित्‌ और अलनुग्रह 
यह जो कुछ सगुण-निर्गुण है तथा मन-वचन द्वारा जो कुछ 
जाना एवं कहा जा सकता है, वह सब आप ही हैं-आपसे 


नमी भिन्न संसार में कुछ भी नहीं है । हे उरुकाय ! ये सब गुण- 


. अवगुण एवं महदादि तथा मनु से लेकर देव, मनुष्यपर्यन्त 
सब आपहीको मानते हैं, इसी विचार से बुद्धिमात्‌ जन, 
शब्दमात्र के उच्चारण से केवल शाखतरज्ञान से विराम को प्राप्त 
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होते हैं । हे पूज्यतम ! इसी कारण आपको नमस्कार, आपकी 
स्तुति, आपकी पूजा, आपका स्मरण, आपकी कथा का श्रवण 
और आपको आत्मसमर्पण इस षडद्भभक्ति बिना उत्तम गति की 
प्राप्ति नहीं हो सकती । इसलिये परमहंस की गति में ही छोग ' 
इस परमोत्तम भक्ति को प्राप्त होते हैं । 

प्रह्मादनी की स्तुति के अन्तिम भाग का वर्णन स्व० बा० 
बान्धवेश महाराज रघुराजसिंहजी ने कविता में किया है-- 


छन्द चोपेया 
नभ अनल समीौरा घरना तीरा इंद्रिय मन अरु ग्राना | 
गुण बिगुणहु जेते मन बचनेते सबमें तुम भगवाना ॥ - -# 
सुर नर मुने जेते विनशञाहिं तेते जनमाहि पुनि जय माँहीं। 
विधि आदे सुरेशा शेष महेशा तुमको जानत नाहीं॥ 
यह गुने मन संता बोठे एकता तजाहें तुरत संसतारे। 
करि भक्तिहि रीती तुव॒ पद ग्रीती तुब पुर आशु सिधारे ॥ 
यह सरल उपाईं आति सुखदाई केहु के मन नाहें आवे | 
ताते जग जावा लाहे दुख सवा मंगल कतहु न पावे ॥ 
अभु तुब प्रदबदन सब दुख:दंद्न अस्ताति तुब सुख़दाई । 
पूजनहु तिहारो आति अपहारों पद झुचिग्रद झुचिताई ॥ ्् 
तब कथा सुहावनि ग्रीति बढावाने काल-कल्मष की हरनी । 


भव पारावारा जआतीहि अपारा ताकी तारन तरनी ॥ 


शी 


| 
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दोहा 
ये पटावीधि सेवन बिना, कैसेहु भक्ति न होड़ | 
ताते कीजे मोहि निज, दास दुरित सब घोड़े ॥ 


इस प्रकार अपने भक्त प्रह्मादजी की विस्तृत स्तुति सुन 


“कर भगवान्‌ चसिंहजी ने अपना तेजोमय विकरालं रूप सोम्य 


एवं मनोहर कर लिया और बारम्बार की घोर गर्जना को बन्द कर 

मधुर वाणी से कहा-हे प्रह्माद ! हे भद्र ! तुम्हारा कल्याण हो । 

मैं तुमसे अत्यन्त प्रसन हूँ । हे असुरोत्तम ! तुमको जो अभीष्ट 

हो वही “वर माँगो । मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा ।” भगवान्‌ 

के इस प्रकार कहने पर भी परम भागवत प्रह्माद ने कोई वर नहीं 

के का ॥ उन्होंने कहा-'भगवन्‌ ! मैंने कामनाओं से पिण्ड छुड़ाने 

ही के लिये आपके चरणों की शरणागति की है | फिर भी . 

आप मुझे उसी कामना के बन्धन में बाँधना चाहते हैं, यह बड़े 
अचरज की बात है । अवश्य ही आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं. 

किन्तु वस्तुतः आप ऐसा कभी करेंगे नहीं, क्योंकि आप दया- 

निधि हैं | आप अवश्य ही मुझपर दया करेंगे और इस कामना- 

मय संसार के बन्धन से मुझे छुड़ावेंगे। हे नाथ ! जो दास अपने खामी 

बनी से सेवा का बदछा चाहता है वह दास, दास नहीं, पूरा बनिया 
#। है और जो खामी अपने दास से सेवा करवा कर उसको कुछ 
.. देकर ठालने की इच्छा करता है, वह खामी भी खामी कह- 


.. हाने योग्य नहीं है | भगवन्‌ !-- 
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अहं तकामस्त्वद्धक्तस्त्वं च स्वाम्यनपाश्रय: | 
नान्यथेहावयोरथों राजसेवकयोरिव ॥ 
। दोहा 

तुम अकाम मम नाथ हो, में अकाम तव दास | 
लोगी चाकर स्वामे सम, में तुम नहिं युत आस ॥॥ 
इतने पर भी यदि आप मुझको वर माँगने की ही आज्ञा 
देते हैं, तो मैं आपकी इस आज्ञा का पालन करता हूँ, इस 
“दशा में मैं आपसे यही वर॒माँगता हूँ कि “कामानां हृच्चततरोहं 
भवतस्तु वुणे वरम्‌? हे नाथ ! मेरे हृदय में कमी किसी वस्तु की 
कामना का अड्डूर ही पैदा न हो। क्योंकि जैसे ही मन में 


कामना उत्पन्न होती है, वेसे ही इन्द्रियाँ, मन, ग्राण, आत्मा, घम;«.. 


श्वृति, मंति, लजा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य नष्ट हो जाते हैं 
ओर जैसे ही कामना को मनुष्य अपने मन से निकाल फेंकता 
है वैसे ही वह भगवान्‌ की कृपा से अमृतत्व को प्राप्त हो जाता 
'है । अतः मैं आपसे यहीं वर माँगता हूँ कि मेरे मन में कभी 
वर की इच्छा ही उत्पन्न न हो ! 
नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने | 
हरयेउद्भुतापैंहाय जह्मणे परमात्मने ॥ 


 अथोत्‌ 'हि भगवन्‌ ! आपको मेरा नमस्कार है। पर- 3. 


ब्रह्म पंरसात्मा को मेरा नमस्कार है। आपके इस अंद्धत सिंह- 
# ५ स 

रूपी मूर्ति को ओर इस महापुरुष खरूप को मेरा बारम्बार 

. नमस्कार है !! ग्रह्मादजी ने इतना सब कुछ कहने के पश्चात्‌ 


ल्‍्चै 


| 
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भगवान्‌ के बारम्बार कहने पर एक वर माँगा, वह यह कि हि 
नाथ ! मेरे पिताजी ने आपको अपने भाई के मारनेवाछा कह कर 
एफ आपका अपमान किया है, आपके इश्वरत्व-तेज की जो 
दा की है और मुझे आपके भक्त होने के कारण जो सताया 
है, इन सब पापों से मेरे पूज्यपाद पिताजी को आप मुक्त कर दे | 
प्रह्ादनी के वचनों को सुन कर भगवान्‌ नर्सिहजी 
बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने छगे कि 'तुम-जेंसे परमभागवत 
के लिये कामनारहित होना ही ठीक है। इसीसे तुम कोई वर 
नहीं माँगते | किन्तु मैं तुमको अपनी ओर से यह वर देता 
हूँ कि इस चाक्षुप मनु के समय तक तुम अक्षय राज-सुख भोगो 
कलर अन्त में मेरे पद को प्राप्त होओ। अपने पिताजी के 
विषय में तो तुमको सन्देह ही न करना चाहिए। क्योंकि 
तुम-जैसे परमभागवत जिस कुछ में उत्पन्न होते हैं, उस कुछ 
के इक्कीस पुरुष पवित्र हो जाते हैं | फिर तुम्हारे पिता की तो बात 
ही कया है । बे तो मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए हैं |! 
भगवान्‌ श्रीनृसिहजी को प्रसन्न जान महालक्ष्मीजी भी उनके 
निकट जा विराजीं | तदनन्तर देवता, यक्ष, गन्धव॑ आदि सभी 
लोग उनकी स्तति करने छगे | सबसे पहले ब्रह्माजी ने कहा 
'भगवन्त्‌ ! आपका यह अद्भुत रूप हम लोगों ने कभी नहीं 
देखा था । हम लोग इस रूप को देख कर स्तम्मित हो गये थे | 
नाथ ! प्रह्मद के सम्बन्ध से देवताओं के प्रबल शत्रु दैत्ययाज का 
आपने बध .कर संसार में सुख-शान्ति की स्थापना की है। अतः 
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यह समय बड़े आनन्द का है। भगवन्‌ ! आपके चरणों में बारम्बार 
हमारा प्रणाम है ।! 

स्िवर्जा-स्वामिन्‌ ! आज तो आपने पूरा प्रल्य-काछ का-सा 
द्श्य ही उपस्थित कर दिया था । देत्ययाज का नाश कर आपने जी 
देवताओं का सड्डूट काठा है उत्तका सबसे अधिक श्रेय परमभागवत 
प्रह्माद ही को है।अतः हम उनको अन्तःकरण से आशीर्वाद देते हैं ।! 

देवराज इन्द्र-दीनवन्धो ! अशरण-शरण ! नाथ ! आपने 
प्रबछ प्रतापी असुर हिरण्यकशिपु का बध करके हम देवताओं की 
रक्षा की है | इसके लिये आपके चरणों में मेरा बारम्बार साष्टाज 
प्रणाम है | भगवन्‌ ! दैत्यराज के बध में प्रह्माद की अविचल भक्ति 
ही मुख्य कारण है।! 

महर्षि नारद-हे भक्तवत्सछ.! आपने देत्ययाज को मार कई 
'परमभागवत प्रह्माद तथा अन्यान्य भागवतों के धर्म और पग्राणों की 
रक्षा की है | इसके लिये आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम है | 

प्रजापराति- हैं नाथ ! हम लोगों ने आपकी आज्ञा से जो सृष्टि 
की थी, उसको नष्ट-भ्रष्ट करनेवाला दैत्ययाज आज आपकी कृपा से 
स्वयं नष्ट हो गया है। यह बड़े आनन्द की बात है ॥ 

गन्धरव-- हि विभो ! हम छोगों को जो दैत्यराज बछात्‌ अपने 
अधीन रख नचाता-गवाता तथा तंग किया करता था, 
आपने यह दशा की | इसके लिये हम छोग आपके च 
में कोटिशः साष्टाज्गल प्रणाम करते हैं ॥! 

पितर-हिे नरहरि ! जिस देत्यराज ने अपने बल से सारे 
संसार के पुत्रों के दिये हुए पिण्डदान और तिलछाञ्ञलि को अपने 


उसकी 


रणकमलों ' 


वि. 
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पेट में भर लिया करता था, उसका आपने पेट फाड़ डाछा है. इस 
कारण हम छोगों को बड़ा आनन्द है । अतएवं आपके चरणों में 
प्छ् बारम्बार प्रणाम करते हैं ।! 
£ नाग-भगवन्‌ ! जिस पापी दैत्य ने हमारी स्त्रियों और रत्नों को 
हर लिया था, आज उसका हृदय विदी्ण करके आपने जो हम 
लोगों को आनन्द प्रदान किया है इसके लिये आपको हम बारम्बार 
प्रणाम करते हैं |! 
इसी ग्रकार ऋषिगण, सिद्धगण, विद्याधरगण, मनु, चारणगण, 
यक्षणण, किंपुरुष, वैताल्कि, किन्नरगण तथा विष्णुपा्षदों ने भी 
भगवान्‌ की स्तुति की और परमभागवत प्रह्मदजी को आशीवाद- 
का तक मनवाज्छित वर अथौत्‌ भगवान्‌ की अविचल भक्ति सदा बनी 
हने का वर प्रदान किया । भगवान्‌ नुसिंहजी महाराज की आज्ञा 
से ब्रह्मादि देवताओं ने तथा महर्षियों ने प्रह्नमदजी को: दैत्यराज के 
राजसिंहासन पर अभिषिक्त कर उनको देत्यों का अधीश्वर बनाया। 
पद्मपुराण में कहा है कि-- 
ततो देव्गणे: सार्द्ध सर्वेश्ञों भक्तवत्सलः | 
ग्रहादं॑ सर्वदैत्यानां चक्रो राजानमव्ययम्‌ ॥ 
आखंवास्य भक्त ग्रह्मदमाभेषिच्य सुरोत्तमेः 
ददों तस्मे वरानिष्टान भक्ति चाव्याभचारिणास ॥ 


/ 


नी अथात्‌ स्तुतियों के पश्चात्‌ देवगणसहित भक्तवत्सल भगवान्‌ 
ने अनेक ज्येष्ठ भ्राताओं के होते हुए भी समस्त देत्यसाम्राज्य के 
राजसिंहासन का स्वामी प्रह्मद ही को बनाया और उनको आश्वासन 
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देकर उनका राज्याभिषेक भी किया तथा अनेक वरों के सहित 
उनकी मनवाजञ्छित अपने चरणों की अविचल भक्ति भी दी |! 


इतना सब हो जाने पर भगवान्‌ नृसिहजी ने ब्रह्माजीओ 
कहा-'आप अब भविष्य में कभी किसी दैत्य को ऐसा वर न दे। 
क्योंकि सर्प को दूध पिलाने से विष ही तो बढ़ता है । ब्रह्माजी ने 
यह आज्ञा शिरोधार्य की और भक्तवत्सल भगवान्‌ अपने वात्सल्यर॒स 
की महिमा दिखला कर अन्तधोन हो गये । इसी कथा के प्रसद्ध 
का माहात्य श्रीमद्भागवत में इस प्रकार लिखा है--- 


य एतत्युण्यमाख्यानं॑ विष्णो्वीयोपबुं।हितम्‌ । 
कीर्तयेच्छूडया थ्रुत्वा कर्मपाश्माद्रिमुच्यते ॥ ऐ 
एतद्य आदिपुरुषस्य मुगरेन्द्रलीलां ली 
देत्येन्द्रयूथपवर्ध ग्रयततः पठेत । 
देत्यात्मजस्य च स॒तां ग्रवरस्य पुण्य 
अत्वानुभावमकुतोभयमोति लोकम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ “जो मनुष्य भगवान्‌. विष्णु की प्रभुतापूर्ण इस पुण्य- 
कथा को सुनते अथवा कहते हैं वे संसार के कर्मरूपी बन्धन से 
मुक्त हो जाते हैं | इस आदिपुरुष भगवान्‌ चृसिहजी की छीछा को 
तथा देत्यराज के बंध की कथा को जो मनुष्य नित्य पढ़ते हैं ओर 


परमभागवत ग्रह्मदूजी के पुण्यप्रद उपाख्यान को सुनते हैं उनवीक 


लोक में किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता !” - 
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छब्बीसवॉ अध्याय 
प्रह्माद का गाहेस्थ्यजीवन 


(९ <.. पता का साम्परायिक कर्म 
; विवाहोत्सव और राज्याशिषेकोत्सव 

आह गवान्‌ के अन्तधान हो जाने पर ब्रह्मादि देवता- 
डर & गण भी अपने-अपने स्थान को चले गये और 
सुरराज इन्द्र तथा सब-के-सब दिकपाल प्रह्माद 
| के प्रति स्नेहमयी कृतज्ञता प्रकट करते हुए 
अपने-अपने पदों पर जा विराजे | इधर ये छोग 
अपने स्थानों को गये ओर उधर महर्षि झ॒क्राचायं तथा 
न्‍्य ऋषि-मुनि-गण और प्रह्मादजी के दोनों गुरु षण्ड एवं 
अमर्क भी दैत्ययाज का बध सुन कर वहाँ जा पहुँचे । देत्यराज के 
ाम्परायिक कर्म की तैयारी होने लगी और विधवा राजमाता कयाधू 
अपने ग्राणपति के वियोग में व्याकुल हो पति के शव के साथ सती 
होने को तैयार हुई । उस समय मातृभक्त प्रह्मद की दशा बड़ी 
ही शोचनीय थी | वे कुछ बोलने का साहस नहीं करते थे। अपने ही 
कारण पिता की मृत्यु होने के कारण प्रह्नादजी माता के सामने जाने 
अँ बड़े ही सकुचा रहे थे । प्रह्मदजी ज्ञानी थे, विद्वान्‌ थे, संसार 
असार समझते थे और जीवन्मुक्त थे, किन्तु माता की स्नेहमयी 
मूर्ति को विलपते देख, वे बहुत ही दुखी थे। लोकिकरूप में वे 
समझते थे कि माता के वैधव्य का कारण मेरा ही शरीर है । 
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अतएव वे छजित थे और माता के सामने जाने का साहस 
नहीं करते थे। 


झुक्राचार्यजी ने उनके आन्तरिक भावों को भली भाँति समझ 
कर विधवा राजमाता क्याधू को समझाया और कहा-बेटी ! शोर 
मत कर, भावी बड़ी प्रबछ होती है | जो अनिवार्य था, वह हो 
गया ! तेरे ये पुत्र तुझक्ो दुःखित देख दुःखी हो रहे हैं. और तेरा 
प्राण प्रह्नद तो अत्यन्त ही व्याकुल है-॥ तू. सावधान हो और 
अपने पतिदेव के साम्परायिक कर्म कराने के ढिये पुत्रों को 
उत्साहित कर ॥ इस समय तेरा सती होना उचित नहीं । तू राज- 
माता है.और आज प्रह्माद का समावर्तन-संस्कार ऐसे अवसर पर हो 
रहा है कि जो संस्कार के रूप में नहीं, एक आपत्तिधर्मरूप में है । 
उसके विवाह के पहले तेरा संसार से विदा होना उसके गाहस्थ्य््म 
में बड़ा बाधक होगा। अवश्य ही त्‌ अपने प्राणपति की अनन्य भक्ता 
है अतः पतिदेव की अनुगामिनी बनना तेरे लिये स्वाभाविक ही है! 
किन्तु त्‌ जैसी पतित्रता है वैसे ही पुत्रवत्सला भी तो है। यह सनातन 
प्रथा है कि पुत्रवत्सला माताएँ “आत्मा वै जायते पुत्र” को मान कर 
पतिदेव का चिन्तन करती हुईं जीवित रह कर अपना पवित्र जीवन 
ब्रह्मचर्य से ब्िताती हैं । इस समय पैर धारण करके व्‌ शोक को दूर 
कर और अपने ग्राणप्रिय पुत्र प्रह्मद की ओर देख | उसको दःखी 
छोड़ तुझको सती होना उचित नहीं है |! श 


क्‍ क्र 
राजमाता कयाघधू-भगवन्‌ ! आपकी आज्ञा शिरोघार्य है, 


किन्तु क्या करूँ : व्याकुल हृदय नहीं मानता | चित्त यही चाहता 


५ 
| 
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है कि जिन ग्राणपति के आज्ञाजुगार मैं सदा रहती थी, जो ग्राणपति' 
मुझे अपनी हृदयेश्वरी मानते थे, आज वे अपने सारे राजपाठ, सारे 
परिजन एवं पुरजन को छोड़, अकेले सुदूर यात्रा को जा रहे हैं, 
ररिलियमात सार उनकी सेवा के लिये मैं ही उनकी अनुगांमिनी हो 
सकती हूँ, फिर भी मैं यदि उनको छोड़ संसार के बन्धन में पड़ी 
रहूँगी तो मेरा कर्तव्य पूरा न होगा और मैं सती कैसे कहलाऊँगी? 
, आचार्यप्रवर ! आप मुझे आज्ञा दें कि मैं ग्राणप्रिय पुत्र प्रह्मद 
का स्नेह हृदय में रखती हुई अपने स्वामी की सहगामिनी बनने के; 
लिये सती हो जाऊँ। प्रहाद को आप समझा दें। वह शोक न करे 
और मेरे लिये, स्वामी के साथ सती होने का उपकरण ठीक, 
करा दे | 
| 7 जुक्राचार्य-राजमाता, बेटी कयाधू ! हम तेरे हृदय को भरी 
भाँति जानते हैं | जो कुछ तूने कहा है, शात्र ओर छोक की मर्यादा 
के सर्वथा अनुरूप है, किन्तु हमारी इस आज्ञा के पालन में भी शाखत्र 
और छोक की मर्यादा नहीं ब्रिगड़ती | एक ओर हमारी आज्ञा और 
शाख-लोक की मर्यादा है और दूसरी ओर शाख्र-छोक की मयौदा 
तथा तेरा हार्दिक दुःख है | अतएव तुझे जो अच्छा प्रतीत हो वही 
कर | दुःखित प्राणी को अपने विवेक का ज्ञान नहीं रह जाता ॥ 
अतएव यदि तू हमारी आज्ञा का पाछन करेगी तो तेरा दोनों ही 
नी छ्रोक में कल्याण होगा ।॥! 
शुक्राचार्यजी की आज्ञा मान माता कयाधू ने सती होने का 
विचार त्याग दिया । प्रह्नदजी ने माता की आज्ञा से बड़े उत्साह 
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'एवं समारोह के साथ वैदिक-विधि से अपने पूज्यपाद पिता दैत्यराज 

का साम्परायिक कर्म किया.। साम्परायिक कर्म में सभी असुरों ने और | । 
विद्वान्‌ ब्राह्मणों ने भाग लिया । इस प्रकार दैत्यराज हिरण्यकशिपु | 
की अन्त्येष्टि क्रिया के साथ-साथ उनकी अन्तिम कथा भी समाप्त ह्र्क ! 


हिरण्यकशिपु के बध के समय ही प्रह्नाद का राज्यामिषेक कर दिया 
था और बे नियमानुसार राजकाज चलाने लगे थे तथापि विधिपूर्वक 
राज्याभिषेक होना तथा राज्यामिषेक का महोत्सव मनाना शेष था | 
यद्यपि प्रह्नदजी गुरुकुछ में शिक्षा समाप्त करके समावर्तित 
हो अपने घर आ गये थे तथापि उनका सविधि गाहस्थ्य-धर्ग का- 
गहस्थाश्रम का आर॒म्म, विवाह न होने के कारण अभी नहीं हुआ 
था | अतएव शुक्राचार्य, मन्त्रिगण तथा महर्षियों की सम्मति से 
'राजमाता कयाघू ने सबसे पहले प्रह्नदजी के विवाह का प्रबन्ध 
किया | ग्रह्माद के विवाह के लिये उनकी ही योग्यता की कन्या 
की खोज होने लगी । किन्तु वैसी कन्या अन्यत्र कहीं नहीं मिली | 
अन्त में राजमाता को पता चला कि उनके पतिदेव के बूढ़े मन्त्री 
बज्द॒न्त की एकमात्र कन्या 'छुवर्णा” बड़ी ही योग्य और खुवर्णा ही 
नहीं सर्वतोभाव से सुलक्षणा मी है | राजमाता को यह भी सूचना 
मिली कि जबसे प्रह्मादनी ने भगवद्धक्ति काव्रत स्पष्टतया ग्रहण 
किया था और अछुर-बालकों में उसका प्रचार आरम्भ किया था, तमीसे | 
खुबर्णा भी हरिभक्ति के साथ-साथ प्रह्माद की भक्ति में लीन रहती है 
और उत्तकी आन्तरिक इच्छा है कि वह प्रहमद ही को अपना 


यर्चपि भगवान्‌ श्रीत्ृसिंहनी के सहित ब्रह्मादि देवताओं ने | 
; 
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हृदयेश्वर-प्राणपति बनावे | अन्ततोगत्वा राजमाता ने अपने भाई 
उःभनाक आदि की सम्मति लेकर श॒ुक्राचार्यजी से विवाह-विधि 

५ की श्रार्थना की | आचार्यजी ने विधि मिला कर कहा- 
/सर्वगणसम्पन्न मेलापक ठीक है | बेटी ! इस विवाह से वर-वधू 
दोनों ही को आनन्द रहेगा | 


महाराज ग्रह्मद का विवाह किस धूम-धाम से हुआ, 
उसमें कितना दान-पुण्य हुआ, इसका कवितापूर्ण वर्णन 
करना इसलिये व्यर्थ है कि, इस छोटे-से ग्रन्थ में उसका 
पूर्णतया समावेश ही नहीं हो सकता, अतः नाममात्र के वर्णन 
की अपेक्षा इतना ही लिख देना पर्याप्त है कि एक सम्राट्‌ 
$ विवाह में जितना बड़ा महोत्सव हो सकता है, उतना ही 
महाराज प्रह्नाद के विवाहोत्सव में भी हुआ, और इस प्रकार उनका 
विवाह-संस्कार 'खुवर्णा' के साथ हो गया। दोनों की समान- 
शीलता के कारण ग्रह्नाद और सुवर्णा में दाम्पत्य-प्रेम का आधिक्य 
होना स्वाभाविक था | अतएव राजाधिराज प्रह्दाद और 
राजराजेख़री सुवर्णा अपना गाह॑स्थ्यजीवन सुख-शान्तिपूर्वक 
बिताने छगे | 


,. अब प्रह्ादजी के राज्याभिषेक का विधान और उसका 

नस होनेवाछा है। इस समाचार से सारे साम्राज्य में आनन्द 

मनाया जाने छगा और राज-दरबार की ओर से बड़ी धूम-धाम से 

तैथारियाँ होने लगीं । राज्याभिषेक का मुहूर्त निश्चित हुआ और 
१८ 
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धीरे-धीरे वह दिन आ पहुँचा । चारों ओर बाजें बजने लगे, गन्धरवों 
और अप्सराओं के सितार, तम्बूरे और नूपुरों की ध्वनि सत्र छा 
गयी | सारे साम्राज्य में विशेषकर देत्यर्षि की परम रमणीय 
राजधानी 'हिरण्यपुर' में बाजों-गाजों ओर नांच-गान की धूम म 


गयी | सारा नगर माज्नलिक वस्तुओं, मनोहर माछाओं और 


सुगन्धित पुष्पों से सजाया गया, एवं स्थान-स्थान पर माँति-भाँ 

के सुगन्धित जलों से माग वैसे ही छिड़के गये जैसे वे जल से 
छिड़के जाते थे। जिस ओर देखिये, जिस माग और प्रासाद को 
देखिये, वही सुन्दर तोरणों से सुस॒ज्ित दिखलायी पड़ता था । 
दैत्याज का नगर देवराज की अमरावती की सौगनी शोभा से 


संयुक्त दिखलायी पड़ता था। ज्यों-त्यों कर दिन का अवसान, 
मी >> 
और रात्रि का झुभागमन हुआ। रात्रि के समय नगर में भाँति- 


भाँति के प्रकाशदक्षों की सुषमा अंनुपम थी। सारा नगर 
जगमगा रहा था | कल प्रातःकाल राज्याभिषेक होगा, चारों ओर 
यही चर्चा थी | दर्शकों की भीड़ से सारा नगर खचाखच भरा था | 
बड़े-बड़े राजमार्गों से लेकर छोटी-छोटी गलियों तक में खासी 
चहल-पहल थी । राज्याभिषेकोत्सब में योग देने के लिये और 
देखने के लिये साम्राज्य के छोग तो आये ही थे साथ ही तीनों 
लोक और चौदहों भुवन के देव, दानव, गन्धर्व आदि भी आये 


भरे । इस महोत्सव में बड़े-बड़े राजाओं-महाराजों से लेकर तपोधनार 


वनवासी महर्षिगण तक बड़े प्रेम और उत्कण्ठा के साथ राजधानी 


में पधारे थे | 


प्र 


कल जंदा3->स्ड 
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राज्याभिषेकोत्सव॑ के पूर्व देवताओं की आराधना के लिये 
जो यज्ञमण्डप बनाया गया था उसमें बैदिक-विधि से देवताओं की 
(पता होते-ही-होते राज्यामिषेक का सुन्दर सुखद मुहूर्त आ 
« गया। ब्रह्मादि देवबृन्द, महर्षि शुक्राचार्य आदि विद्वान्‌ तथा 
त्राह्मणबृन्द॒ की उपस्थिति में अभिषेक का कृत्य आरम्म हुआ | 
आरम्भ में महाराज दैत्यर्षि प्रहाद को सपत्नीक महलू-स्नान 
कराया गया, तदनन्तर राजदम्पती सुन्दर पवित्र बच्चों तथा आभूषणों 
से अल्डक्ृत किये गये । स्नान के पश्चात्‌ स्वस्तिवाचनपूर्वक राज- 
दम्पती अभिषेक के झ्ञुभ स्थान में पहुँचे और वहाँ उपस्थित 
देवताओं तथा ब्राह्मणों को दोनों ने साथ-साथ प्रणाम किया । 
देवताओं और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। राजदम्पती के यथा- 
| ऊँ बैठते ही वेद-मन्त्रों के पाठ होने रंगे | अन्यान्य आवश्यक 
! कृत्यों के समाप्त होने पर गुरुवर तथा पुरोहित छोंग, समस्त 
द तीर्थों के जल को वेद-मन्त्रों द्वारा राजदम्पती के ऊपर ढूवा में 
भिगो-मिगो कर छिड़कने छगे। इस प्रकार अभिषिक्त हो जाने 
के पश्चात्‌ आचार्य शुक्रजी के सुपुत्र षण्ड ने महाराज दैत्यर्षि 
प्रह्मद के मस्तक पर केशर का तिलक किया और स्वयं आचार्यजी 
ने शिर पर रत्नजठित सुन्दर मुकुट रक्‍्खा और राजदण्ड 

हाथ में घारण कराया | 
नमी इस प्रकार राज्यामिषेक होते ही चारों ओर से अगणित 
' ग्राणियों: के प्रसन्न मुख से ग्रह्नाद और प्रह्लाद के प्रभु श्रीहरि 
है के जय-जयकार की ध्वनि से आकाशमण्डल प्रतिध्वनित हो 
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उठा । 'इस राज्याभिषेक से सारी प्रजा का हृदय प्रसन्न हुआ, 
सभी सुरासुर प्रसन्न हुए तथा प्रसल हुई जननी जन्मभूमि, और 
सबसे अधिक प्रसन्न हुईं 'राजमाता क्याधू! । सारी प्रजा अपने 
को दैत्यर्षि के समान राजा पाकर धन्य-धन्य मानने छगी। इंसछ 
खुशी में जो दान-पुण्य और घन-धान्य छुठाये गये उनका' 
वर्णन करना लेखनी की शक्ति के बाहर है। राज्याभिषेक के 
पश्चात्‌ ब्रह्मादि देवता, महर्षिगण एवं विद्वद्वण महाराज प्रह्माद 
को आशीव्वादपूर्ण अनेकानेक वरदान देकर अपने-अपने स्थानों 
को चले गये | 


॥2 
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सत्ताईसवॉ अध्याय 
देत्यर्षि प्रहद का शासन 


महर्षि शुक्राचार्य की नीति-शिक्षा 
महर्षि नारदजी का उपदेश 
जसिंहासन पर बैठने के साथ ही देत्यर्षि 
90 ग्रह्माद ने जिस संयम और नियम के साथ 
69, शासनसूत्र को चलाया, वह परमभागवत प्रह्ाद 
(00क के अनुरूप ही था । दैत्यर्षि के सिंहासनासीन 
५ 0 होते ही सारे भूमण्डल में फिर एक बार सुखद 
0 हट साम्राज्य के प्रभाव से सत्ययुग ने अपना सत्ययुगी 
रूप धारण कर लिया । परलोकवासी हिरण्यकशिपु के आतझ्डपूर्ण 
' शासनकाल में सारी प्रजा में विशेषकर शान्तिग्रिय वैष्णवजनता 
में जितना ही अधिक भय, कष्ट, अशान्ति एवं विपत्तियाँ छायी हुई ' 
थीं, उतना ही अधिक अभय, सुख, शान्ति और सम्पत्ति देत्यर्षि 
प्रह्मद के राजत्वकाल में चारों ओर दिखलायी देने छगीं। 


सुशासन की सुविधा के लिये जितने नये नियमों के निमोण 

की आवश्यकता होती उतने ही नियम देत्यषि ग्रह्मद अपने राज- 
पण्डितों और तपोधन महर्षियों से सम्मति छे और सत्‌ प्रजाजन 
और रुचि के अनुरूप निर्माण कराते थे । अतएब उनकी प्रजा में, 
राजसमभा में और धर्मप्राण तपोधन महर्षियों में उनके शासन से 
पूर्ण शान्ति और सनन्‍्तोष फैल गया । राज्य में जिन प्राणियों के 


२७० भागवतरल प्रह्माद्‌ 


कारण शान्ति-प्रिय प्रजाजनों को कष्ट था, दीन-दुखियों को त्रास 
था, और निर्दोष धनियों के धन की छठ थी-जिन प्राणियों के 
अत्याचार से प्रजा के जानमाल की या तो हानि हो रही थी या 
हानि होने की सम्भावना थी, उन सब अत्याचारियों को, चाह 
वे राजकर्मचारी थे, राजसम्बन्धी थे या प्रजाजन में से थे, 
अधिकारच्युत कर देत्यर्षि ने ऐसे आदर्श दण्ड दिये कि जिससे वे 
तो सदा के लिये शान्त हो ही गये, किन्तु दूसरों की भी वैसे 
कर्म करने की वासना नहीं रही । 

देत्यर्षि प्रहाद के शासनकाल में चारों वर्ण और चारों 
आश्रम के धर्मों का ऐसा सुन्दर पालन होने छगा कि, बहुत ही 
थोड़े .काछ में उनके पिता के समय की धर्म एवं घनहीन ग्रज: 
घ्॒मप्राण एवं सवेतोभाव से सम्रद्धिशालिनी बन गयी | जैसे पिता 

. अपने पुत्र की भलाई के लिये सोते-जागते रात-दिन चिन्तित 

रहता है और उसके लिये नित्य नये-नये उपाय किया करता है, 
ठीक उसी प्रकार दैत्य्ि प्रह्मद भी. पुत्र-समान अपनी प्रजा की 
भलाई में लगे रहने लगे | 

सारे साम्राज्य में मातृहीन प्रजा अपनी माता के अभाव को 
और पितृहीन प्रजा अपने पिता के अभाव को भूल-सी गयी । " 
देत्यर्षि प्रह्दाद ने अपनी समी श्रेणी की प्रजा, 
प्राणियों के भी पालन, पोषण, शिक्षण और संवर्धन' के ल्यि 
ऐसा सुन्दर प्रबन्ध कर दिया कि, किसीको किसी प्रकार की 


जनता ओर अन्यश्कः 
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पीड़ा एवं असुविधा नहीं रही । सब छोग परम प्रसन्न होकर 
देत्यर्षि की जय-जयकार मनाने छगे | 

यद्यपि दैत्यर्षि के साम्राज्य में कोई शासन-सम्बन्धी त्रुटि नहीं 

रिया, तथापि अपने शासन-सम्बन्धी गुप्त समाचारों को पाने के लिये 

दवैत्यर्षि की ओर से अनेक गुप्त दृत केवछ इसी काम के लिये रकखे 

गये थे कि, वे देखते रहें कि शासन में कहाँ पर क्या त्रुटि है । 

प्रजा में शासन की ओर से असन्तोष तो नहीं है । इतना ही नहीं, 

उन गप्त दतों को यह भी आदेश था कि, वे देखते रह कि राजा 

के कार्यों की कहीं पर अनुचित आलोचना तो नहीं हो रही है? 


दैत्यर्षि प्रह्दाद के शासन में देश के कछा-कौशछ, कृषि- 

व्यापार आदि लौकिक-विषयों की जितनी ही उन्नति हुई उतनी ही 
औउनति वेद-वेदाज़, स्मृति-पुराण आदि पारमार्थिक आवश्यक 
शिक्षाओं की भी हुई । उनके पिता के समय साम्राज्य म॑ जितने 
ही विष्ण-मन्दिरों और वैष्णवों के पवित्र स्थानों को तहस-नहस 
किया गया था, उतने ही अधिक देत्यर्षि प्रह्मद के राजलवकाल मे 
नये-नये विष्ण-मन्दिरों और वैष्णवों के पवित्र स्थानों का निर्माण 
और पुराने नष्ट-श्रष्ट मन्दिरों एवं धर्म-स्थानों का जीर्णोद्धार हुआ । 


इसमें सन्देह नहीं कि निष्काम हृदय दुत्याष ग्रह्लाद का 

.. शजकाज में रात-दिन छिप्त देख कर कुछ मन्दर्मति छोग मन- 
नह ही-मन कहते थे कि, 'जब तक ग्रह्माद के हाथ मे राज्याधिकार 
नहीं था; तब तक तो ये बड़ी-बड़ी त्याग की बात करते थ और 
 राजपाट को संसार का कठिन बन्धन बतलाया करते थे, किन्तु 
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जबसे स्वयं सम्राट हुए हैं, तबसे वे वेदान्त और भक्ति की बातें, 
वे त्याग के उपदेश और वह मोक्ष की महिमा हवा हो गयी है 
और राजपाट में स्वयं ही ऐसे चिपट गये हैं, जैसे मीठी वस्तुओं 
में चौटे चिपट जाते हैं और जीते-जी छोड़ना नहीं. चाहते # 
लोगों का यह अनुमान अनुचित भी नहीं था, क्योंकि थे लोग 
दैत्यषि प्रह्मद को अपनी दृष्टि से देखते थे, अपनी छुद्र-बुद्धि के 
तराजू पर तौछते थे। किन्तु प्रह्माद में वस्तुतः ऐसी बात नहीं 
थी | वहाँ का रहस्य कुछ और ही था । देत्यर्षि प्रह्मद के 
खभाव में साम्राज्य-प्राप्ति से रत्तीमर भी परिवर्तन नहीं हुआ 
था । ब्रह्मचारी प्रह्मद में और सम्राट्‌ प्रह्मद में तनिक-सा, 
_न्‍्तर नहीं पड़ा था। प्रत्यक्ष में जो कुछ अन्तर दिखलायीहू, 
पड़ता था, वह छोगों के दृष्टिकोण का दोष था, उनके स्वभाव 
का नहीं | प्रह्मादनी जो कुछ करते श्रे सो सब भगवान्‌ की 
आज्ञाजुसार भगवस्मेरणा से भगवान्‌ के लिये ही करते थे । 

“हाद सम्राद्‌ होकर भी पूर्ववत्‌ निरमिमानी थे, शासन- 
दण्डधारी होकर भी प्राणिमात्र के हिये दयानिधान थे और 
ग्रहाश्रमी होकर भी परम विरागी थे | थे संसार को पूर्ववत्‌ ही ... 
अब भी बन्धनः ही समझते थे और उससे स्वयं दूर होने तथा 
समस्त प्राणियों को उससे दूर रखने की चेश करते थे | बे जो * 


कुछ करते थे सब इसी भावना से करते थे कि यह संसार हमारे जे 
प्रभु का विराट स्वरूंप है। इसके एक-एक 5 
करना, एक-एक अक्न की सेवा और 
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धर्म और कर्तव्य है। देत्यर्ष अपने साम्राज्य का शासन इसी 
इृष्टि से करते थे और इसीलिये वे अपने आपको साम्राज्य के 
(किलक नहीं, किन्तु साम्राज्यरूपी भगवत्‌-शरीर के कर्तव्यपरायण 
शक समझते थे ओर इसी कारण उनके हृदय में न तो अभिमान 
का लेश था और न क्रोध आदि छओं शत्रुओं के विकारी भाव ही 
थे । दैत्यर्षि प्रह्माद के सर्वग्रिय होने का यही कारंण था कि, 
उनको सारा साम्राज्य, अपनी सारी प्रजा समानरूप से प्यारी 
थी | वे सचमुच “समत्वमाराधनमच्चुतस्य' के पुजारी थे । 


जो अनवरत चलनेवाल्ा समय दैत्यराज हिरण्यकरिपु के 
राजत्वकाल में प्रजाजन के काटे नहीं कठता था और 'क्ञणमापि 
यामति यामो दिवसाति दिवसाश्र कल्पन्ति! अर्थात्‌ 'एक क्षण पहर- 
ञ्ँः ” के बराबर, पहर दिन के बराबर और दिन कल्प के 
बराबर भारी प्रतीत होता था |” वही समय दैत्यर्षि प्रह्दाद की 
अमलदारी में ठीक उसके विपरीत अर्थात्‌ युगों का समय दिनों के 
समान शीघ्र बीतने छगा। इस ग्रकार बहुत काल हो जाने पर भी 
प्रजा को यही प्रतीत होता था कि प्रह्मद को तो अभी-अमी 
साम्राज्य प्राप्त हुआ है | ईख़र करें अभी वे बहुत दिनों तक 
शासन करते रहें | यह सब कुछ था, किन्तु काछ तो किसीकी 

: अतीक्षा नहीं करता | उसका चरखा तो किसी समय भी बन्द 
|) रॉ नहीं होता | उसकी गति अनवर॒त है| वह किसीके मान का 
नहीं । धीरे-धीरे दैत्यर्षि प्रह्मिद को अपने गाहस्थ्यजीवन का भी 
आनन्द मिलने लगा और पुत्र-पौत्रादि के सुख का भी समय आ 
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गया । महारानी 'वर्णा' उनकी एकमात्र धर्मपत्नी थीं जर वे 
'एकनारी त्रह्मचारी' को उक्ति के अनुसार सदा शाखन-मयादा का 
पालन करते हुए ब्रह्मचारी रहते थे। महारानी सुबर्णा के गर्भ से 
प्रह्मदजी के कितने पुत्र हुए, इस सम्बन्ध में लोगों में मतभेद है| 
महाभारत के उद्योगपर्व के ३० वे अध्याय में महर्षि सुधन्वा के 
प्रसज्ञ में जो उपाख्यान है, उससे प्रतीत होता है कि प्रह्मादजी के 
विरोचन ही एकमात्र पुत्र थे# | पद्मपुराण के अनुसार प्रह्लादजी 
के चार पुत्र थे--आयुष्यमान्‌, शिवि, वाष्कलि और विरोचना । 
इसी प्रकार किसी-किसीके मत से गवेष्ठि नामक एक पाँचवाँ पुत्र 
भी था, किन्तु उनका मुख्य पुत्र या यों कहें कि राजवंशघर 
विरोचन था, इसमें सन्देह नहीं । . 
देत्यर्षि प्रह्नाद का सारा साम्राज्य उनका परिवार था, साें 
प्रजा को वे निज पुत्रवत्‌ प्रेम करते थे । फिर भी सांसारिक दृष्टि से 
उनको पुत्रों के जन्म-काल में अवश्य ही आनन्द-महलोत्सव मनाना 
पड़ता था और विशेषकर राजमाता क्याधू के सन्‍्तोंष और 
अनुमोदन के लिये । धीरे-धीरे राजकुमार बढ़ने लगे, - उनकी 
शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध दैलत्यर्षि प्रह्मदजी ने अपने विचारानुसार 
ही किया; किन्तु दैत्यवंश का प्रभाव उनके पुत्रों जन जि तक पुन में, समी सभी 

$& पुत्र एको मम बह्म स्वव॑ं च साक्षादिहास्थितः । 


तयोविंवदतोः प्रइनं॑ कथमस्मद्धियों बदेत॥ | _ 


( मह्ामा० उ० श्र० ३५ 'ो० २८ ) 
+ बिरोचनश्वतुर्थश्र स बलि पुत्रमाप्तवानू । 
का $ प्मपु ० स॒ु० खं०- ६०५ < 
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ता 02 विशि ऊ गेने लिप 
राजऊुमारों में विशेषरूप से भरा था। विद्वान्‌ होने पर भी 
राजकुमारों में अभिमान था, देव-ब्राह्मण-द्रोह था और आसउसुरी- 


के 42. ४! 3 ० हे लप 52 ७१35 
७. 7व थे | यद्यपि दैत्यर्षि प्रह्माद के भय से उनके देव-द्विंज-द्रोही 


शव प्रकट नहीं होते थे तथापि भीतर-ही-भीतर वे भाव बढ़ते 
जा रहे थे और साथ ही दृढ़ भी होते जा रहे थे । गुप्तदूतों द्वारा 
प्रह्मादजी को अपने पुत्रों के हार्दिक भाव धीरे-धीरे विदित हुए 
और इसलिये ब्रह्मण्यदेव-विष्णु के अनन्य भक्त प्रह्मद के हृदय 
में एक भारी चिन्ता उत्पन्न हुई | वे इस बात कीं चिन्ता करने 
लगे कि पुत्रों को देव-द्रोही एवं ह्विज-द्रोही आसुरी भाव से किस 
प्रकार बचावे और उनको कैसे सुधारें ? 
एक दिन देत्यर्षि प्रह्मद राजसभा में बैठे हुए थे। इतने में 
औरिपाल ने आकर महर्षि नारदजी के पधारने का संवाद सुनाया। 
महर्षि का शुभागमन सुन प्रह्नादजी के आनन्द की सीमा न रही । 
वे तुरन्त राजद्वार पर जा पहुँचे। महर्षि नारद के चरणों में साष्टाज्न 
प्रणाम किया और आगे कर उनको राजसभा में ले गये | राजसभा 
में महर्षि को अर्ध्य, पादार्ध्य दे उनका सविधि पूजन किया और स्वयं 
महारानी सुवर्णा ने उनकी आरती की। महर्षि नारदजी की आज्ञा से 
दैत्यर्षि बैठ गये और महारानी सुवर्णा भी अपने पुत्रों के सहित बैठ 
गयीं। सारी राजसभा में प्रसन्नता छा गयी । सब छोगों ने एक स्वर से 
: प्रह्माद के सहित महर्षि नारद का जय-जयकार किया) 
समासदों के यथास्थान बैठ जाने ओर जनर्‌व के शानन्‍्त हो जाने पर 
महर्षि नारदजी ने कहा दिव्यर्षि प्रह्मद ! यद्यपि हमारे आगमन से 
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तुम बड़े प्रसन्न प्रतीत होते हो, किन्तु तुम्हारी आन्तरिक चिन्ता 
के भाव छिपाने पर भी छिपते नहीं हैं | यह क्या बात है ? तुमको 
किस बात की चिन्ता है ? जिसको श्त्रों के आधात की चिन्ता नहीं 
हुई, मतवाले हाथियों से कुचले जाने में चिन्ता नहीं हुई, सर्फे 
से काटे जाने में चिन्ता: नहीं हुई और महागरल के खिलाये 
जाने पर भी चिन्ता न हुई । बेटा ! जिसको प्रासाद और पहाड़ों 
की चोटियों पर से गिराये जाने की चिन्ता न थी, समुद्र में डुबाये 
जाने की चिन्ता न थी, अग्नि की महाचिता में बिठाले जाने की 
चिन्ता न थी और प्रबल पराक्रमी दैत्यराज हिरण्यकशिपु के अचूक 
खडग प्रहार की भी चिन्ता नहीं थी, वही आज चिन्तित क्यों है 
तुरन्त बतछाओं ) तुम-जैसे परमभागवत की चिन्ता से भगवान्‌ 
स्वयं चिन्तित होते हैं | अतएव मुझे बतलाओ कि तुम्हारी चिन्ता” 
का कारण क्या है ? 


दैत्यषिं ग्रह्मद-'भगवन्‌ ! आप तो अन्तयामी हैं और इसी 
कारण आपको लोग भगवान्‌ का मन कहते हैं | फिर आप 
मुझसे चिन्ता का कारण पूछते हैं, यही अचरज की बात है ।! 


महर्षि नारद-राजन्‌ ! जिस राज के राज्य में गो, ह्विज, 
द्वेवताओं की यथोचित रक्षा, सेवा और पूजा न होती हो तो उस 
राजा को चिन्ता करनी चाहिए | जिस राज्य में दौन-हीन प्रजा, 
को मदान्ध बलशाली छोग सताते हों और उनको यथोचित 
दण्ड देने का विधान न हों, उस राज्य के स्वामी को चिन्ता 
होनी चाहिए | जिस राजा के शासन में पक्षपात किया जाता हो, 


| 
| । 
| 
| 


ग दर 
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समत्वभाव न हो उसको चिन्ता होनी चाहिए । जिस राजा के 
साश्राज्य में नदियाँ जल्पूर्ण न हों, सरोवरों में जल न मरा हो, 
थार्पा और कूप स्थान-स्थान पर आवश्यकतानुसार न बने हों, 
0. मै किसानों को खेती के लिये, पश्ुओं को स्वतन्त्र विचरण के ' 
समय पीने के लिये, नगरनिवासियों, ग्रामनिवासियों ओर वन- 
यात्रा करनेवाले बनजारों के लिये ही नहीं, समस्त यात्रियों के लिये 
भी मार्गों में सुजल का प्रबन्ध न हो, उस राजा को चिन्ता करनी 
चाहिए । जिस राजा की अधिकृत भूमि में लँगड़े-छले अन्धे, 
अपाहिज और भाँति-भाँति के पीड़ित रोगियों के भरण-पोषण एवं 
ऑपषधादि के छिये सुचारुरूप से प्रबन्ध न हो, उस राजा को 
चिन्ता करनी चाहिए। जिस राजा के शासन के भय से चारों. 
ओर चारों आश्रम का धर्म यथावत्‌ पाठन न होता हो 
ओर वर्णविप्रुव अथवा आश्रमविष्ठव॒ उपस्थित हो, उस राजा को 
चिन्ता करनी चाहिए । जिस राजा के राज्य में महर्षिगण 
अधिकाराजुसार बाछकों को अपने-अपने आश्रमों में शिक्षा न देने 
पाते हों और यज्ञानुष्ठान आदि करने में कठिनाई अथवा बाधाएँ 
उपस्थित होती हों, उस राजा को चिन्ता करनी चाहिए | परम- 
भागवंत प्रह्मद ! जिस राजा के राज्य में बालकों में नास्तिकता के 
भाव जग रहे हों और उनके शिक्षकों का उनके ऊपर प्रभाव न हो, 
४ बह राजा को चिन्ता करनी चाहिए | और जिस राजा के हृदय में 
स्वब्यापी परमात्मा के ऊपर विश्वास न हो परन्तु जो स्वयं अपने 
पुरुषार्थ पर भरोसा करता हुआ, अपनी त्रुटि देखे, उसको ही. 
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चिन्ता करनी चाहिए । हम नहीं जानते कि तुमको इन बातों में 
से किस बात की चिन्ता है? - 


ग्रह्मद-'ऋषिराज ! आपने प्रइन के रूप में मुझे जो उपदेश. | 
दिया है इसके लिये मैं आपके चरणों में बारम्बार प्रणाम करता हूँ । | 
भगवन्‌ ! आपके उस समय के उपदेश ने, जब कि मैं गर्भ में था, 
मुझे घोर सझ्डूट्रूपी समुद्र में चढ़ नौका का काम दिया था और 
उन्हीं उपदेशों के फल से मेरा यह नारकीय-जीवन स्वग ही नहीं, 
परमपद के खुख का अज्ञुभव कर रहा है; किन्तु राजकाज के 
मायाजाल में पड़--भगवान्‌ की मायावश उस उपदेश का कुछ 
बिस्मरण-सा हो रहा था| अतएव मैंने अपने पुत्रों के आसुरी भावों 
को मिंठाने में अपने पुरुषार्थ का आश्रय लिया और उसमें असफलता, 

- देख मेरे हृदय में चिन्ता उत्पन्न हुई थी, किन्तु आज आपके पुनः 
स्मरण दिलाने से और उपदेश के दोहराने से मेरा श्रम दूर हो गया 
और मेरी सारी चिन्ता अपने-आप विंलीन हो गयी । इसलिये 
नाथ | आपकी इस अहैतु॒की पा के लिये मैं बारम्बार आपके 
चरणों में साशइ्ठ प्रणाम करता हूँ । अब मुझे कोई चिन्ता नहीं है ।' 

दैत्यर्षि प्रह्ाद की चिन्ता दूर हुई, तदनन्तर महर्षि 
नारदजी ने राजसभा से जाने की इच्छा प्रकट की ॥ प्रह्माद ने 
अपनी महारानी और पुत्रों के सहित उनके चरणों में अणाह 
किया और उनको विदा किया । महारानी सुवणा अन्तःपुर हब 
गयीं और विरोचन आदि पुत्र अपने-अपने कार्मों में लंगे। 
द्वैत्यर्षि भी अपने राजकाज को देखने-भालने लगे ] 


दैत्यर्षि प्रह्मद का शासन २७९ 


महर्षि शुक्राचार्यजी परिश्रमण करने के बड़े प्रेमी थे, वे 
अद्धधा चारों ओर घूमा ही करते थे, तीर्थयात्रा से छौटे उनको 
कु दिन बीत गये थे | अतएव एक जगह बहुत दिनों तक 
पथ॑ उनका जी उकता रहा था। उनका विचार फिर 
तर्थिन्यात्रा करने का था ओर इस बार वे सम्राट प्रह्नमाद के साथ 
तीथ-यात्रा करना चाहते थे ! एक दिन राजप्भा में प्रह्मादजी ब्रैंठे 
हुए थे। इसी बीच में सहसा महर्षि शुक्राचार्यजी वहाँ आ पहुँचे । 
दैत्यर्षि प्रह्दद ने उनको आते देख राजसिंहासन से उतर साशज्ञ 
प्रणाम किया और एक ऊँचे आसन पर बैठाया | तदनन्तर 
उनका सविधि पूजन कर हाथ जोड़ कर कहा--भगवन्‌ ! 
4 आज्ञा है ? 
झुक्राचार्य-वत्स दैत्यर्षि ! भगवत्कृपा से इस समय तुम 
सर्वसुखसम्पन्न हो, दूध-पूत से भरे-पूरे हो और तुम्हारे धार्मिक 
विचारों से सारा साम्राज्य सुख-समृद्धिपूर्ण हो रहा है । तुम्हारे 
वेदान्त-भाव का तुम्हारे प्रजाजनों पर भी मल्ली भाँति प्रभाव पड़ा 
है और छोग सर्वव्यापी जगदीख़र को सर्वव्यापी मानते और 
समता के भाव से प्रेरित परस्पर सद्भाव करते दिखलायी पड़ते 
हैं; किन्तु सारा संसार समदर्शी नहीं हो सकता । सारे प्राणी 
री धरवव्यापी $इबर॒की आराधना नहीं कर सकते । इसी कारण 
#*नृष्टि की रचना के साथ-ही-साथ जीवों के कल्याणार्थ तीर्थ 
स्थानों एवं दिव्य-देशों की रचना भी भगवान्‌ की इच्छा ही से 
होती है। तीर्थ-यात्रा द्वारा साधारण-से-साधारण प्राणी भी अपने 
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जीवन को सफल बना सकते हैं और योगिदुर्लभ. फल 
को प्राप्त कर सकते हैं । यह भी देखा जाता है, जो 
आचरण बड़े लोग करते हैं वही आचरण उन्हींके प्रमाण से 


उनसे छोटे छोग भी करते हैं | अतएव बड़े छोगों के आचरणानुसाईँ 


संसार बन जाता है | “यथा राजा तथा ग्रजा” की नीति से इस 
समय तुम्हारे साम्राज्य में बेदान्त का अनुशीलन बढ़ गया है । इसमें 
सन्देह नहीं कि बहुत-से लोग सच्चे वेदान्ती हैं. किन्तु उन्हींकी 
तरह न जाने कितने ढोंगी भी हैं जो कहा करते हैं कि अपने 
शरीर में ही सारे तीर्थ हैं | तीथाटन करना ही व्यर्थ है | इस प्रकार 
तुम्हारे साम्राज्य में तीर्थ-यात्रा का महत्त्व धीरे-धीरे घटता जा रहा 
है, परन्तु ये लक्षण अच्छे नहीं हैं |! 


देत्यर्षि प्रह्द-'आचार्यचरण ! अवश्य ही ये रक्षण के 


हैं | मेरा तो यह कभी अभिप्राय नहीं था कि लोग झूठे बेदान्ती 
बने ओर ज्ञानी के मानी तीथथों की निन्‍्दा, यज्ञों की निन्‍्दा, कर्म- 
काण्ड की निन्‍्दा और दान-पुण्य की निन्‍दा करना ही समझें । 
किन्तुं किया क्या जाय, ऐसे ही भाव प्राय: लोगों में देखे जा रहे हैं 
यह बड़े दुःख और चिन्ता की बात है । स्वामिन्‌ ! इस अनर्थ के 
मिटाने का उपाय और इस अपराध के लिये मुझको प्रायश्रित्त 
बतलावें । मैं उस प्रायश्चित्त को करने के लिये अभी तैयार हूँ! 3 


शुक्राचार्य-वत्स प्रह्द ! इसका प्रायश्रित्त यही सर्वोत्तम हक 
कि जो प्र॒ुज़ा तुम्हारी पदाजुगामिनी बन रही है, उसको स्वयं आचरण 
करके सन्‍्माग दिखलाओ । तुम अपने दल-बल-सहित स्वयं तीथे- 


"३3००-६५. 


। 
छ 
| 
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यात्रा को चढो और तीथीौटन करके अपनी प्रजा के लिये आदरश 
बनो । ऐसा करने से तुम्हारी प्रजा तुम्हारा पदानुप्तरण करेगी जिससे 
6 ५ 
अनर्थ मिंट जायगा और तुम्हारा ग्रायश्रित्त मी हो जायगा |. 


'«.. देस्यर्षि प्रहमद ने श॒क्राचार्यजी की आज्ञा शिरोधार्य की और 
अपने छड़कों को मन्त्रियों की अवधानता में राजभार सौंप, तीथॉटन 
के ढिये तैयारी की । देत्यर्षि ने आचार्यजी से कहा कि भ्गवन्‌ ! 
यूबपि लड़के राजनीति में निपुण हैं और अन्यान्य शासन-सम्बन्धी 
योग्यता भी इनमें देखी जाती है तथापि अभी तक इन्होंने कभी 
'राजमार अपने ऊपर नहीं लिया था | अतएव सम्भव है कि इनमें 
कोई त्रुटि हो । आप इनको राजनीति की शिक्षा देकर आशीर्वाद 
के | की कृपा करें जिससे मेरी अनुपस्थिति में ये ययोचित राजकाज 
रने में समर्थ हों और मेरी प्रजा को कष्ट न हो ।! प्रह्मादजी के 
आर्थनानुसार महर्षि झ॒क्राचार्यनी ने विरोचन आदि. पुत्रों को 
राजनीति के गूढ़ रहस्यों का उपदेश दिया | तदनन्तर सम्राट्‌ 
अह्वाद ने दल-बलू-सहित तीर्थ-यात्रा के लिये प्रस्थान किया । 

तीर्थ-यात्रा के समस्त नियमों का पालन करते हुए प्रह्माद ने 
अद्भा-भक्ति-पू्वक समस्त तीर्थों की यात्रा समाप्त की | तदुनन्तर कुछ 
समय तक त्रिकूट पर्वत पर विश्राम किया । फिर पाताल के तीर्थों 
्् ॥ यात्रा की और वहाँ से लोट कर महर्षि च्यवन के साथ नैमिषारण्य 
है आये। वहाँ श्रीनर-नारायण की प्रसन्नता प्राप्त कर अपनी 
राजधानी हिरण्यपुर को लोटे ! 


-+> “कं डेकिस८--- 
५९, 


अदट्टाईसवाँ अध्याय 
प्रह्मद की तत्त्वजिज्ञासा 


महर्षिं अजगर और देत्यर्षिं का संवाद. 
(४७ ,त्यर्षि प्रह्माद बड़े- ही तच्वजिज्ञासु थे है 
९ उनकी समा में विद्वानों का खासा संग्रह था।ं 
इसके सिवा समय-समय पर वे खयय॑ भीं 
85 ५2% ऋषियों के आश्रमों में जाकर तत्त्वोपदेश 
2 सुनते और अपनी शक्लाओं का निराकरण 
कराते थे। साधु-संग खामार्विक ही उन्हें बहुत प्रिय था | 

एक दिन दैत्य्ि प्रहाद कुछ तत्त्वोपदेश सुनने के उद्देश्यकसे 
तपोभूमि की ओर जा रहे थे कि माग में ही महर्षि अजगर! मिल गये ४ 
महर्षि अजगर को देख दैत्य्षिं वहीं ठहर गये और सादर प्रणाम कर 
उनसे पूछने लगे-हि अह्मन्‌ ! आपको देखने से माठम होता है कि 
आप तपोनिष्ठ योग्य विद्वान्‌ हैं, विषय-वासनाओं से रहित: एवं खस्थ 


हैं, आप दम्भादि विकारों से मुक्त, शुद्ध और. दयावान्‌ हैं. । इन्द्रियों. .... 


को जीतनेवाले हैं | किसी कार्य का आरम्ध- करना ड्रंचित नहीं 
समझते । आप किसीमें भी दोष नहीं देखते | आंध सत्यवक्ता, 

मृदुभाषी और प्रतिभावान्‌ हैं. । पूर्वपक्ष तथा उत्तरपक्ष को 
भली भाँति समझनेवाले, 'बड़े मेध्लावी और तक्‍््ववेत्ता*विद्वान्‌ हैं । 
भगवन्‌ ! इन सत्र गुणों के होते हुए भी आप. बालकों के समान 


455 हि: 
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चारों ओर क्यों घूमते फिरते हैं ? हम देखते हैं कि आपको न तो 
किसी वस्तु के छाभ की इच्छा है और न किसी वस्तु के प्रांत 
होने पर आप असन्तुष्ट ही होते हैं; सभी विषयों से सदा तृप्त की 


कै भाँति रहते हैं । किसी विषय की कभी अवज्ञा नहीं करते | काम, 
क्रोध आदि विकारों के प्रतबर७ बेग लोगों के चित्त को हरण कर 


रहे हैं, परन्तु आप विरक्त के सद्श धर्म, अर्थ और कामयुक्त 
कार्यों में भी निर्विकार-चित्त प्रतीत होते हैं | यह क्‍या बात है? 
तपोधन ! आप धर्म और अर्थ का अनुष्ठान नहीं करते तथा कार्य 
में भी प्रवृत्त नहीं होते और रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि इन्द्रिय- 
विषयों का अनादर करके कर्तृत्व, भोक्तत्व आदि का अभिमान भी 
नहीं रखते । प्रद्युत साक्षी के सद्श विचरण कर रहे हैं । इसका 


श्क्या रहस्य है? त्यागमूर्ति ब्रह्मन्‌ू ! यह आपका कैसा तत्त्व- 


दर्शन है, कैसी वृत्ति है, कैसा शाज्जज्ञान है और यह किस 
प्रकार कां धर्मानुष्ठान है ? यदि आप उचित समझें तो इन प्रश्नों 
के उत्तर देने की शीघ्र कृपा करें ।! 

: दवैत्यर्षि प्रह्ाद की जिज्ञासा देख कर महर्षि अजगर ने 
उनके प्रश्नों के उत्तर,में बड़े ही मधुर बचनों से कहा-हे 
देत्यर्षि प्रहद ! आप ज्ञानी हैं, विद्वान्‌ हैं और ज्ञानियों. की 


. संगति करनेवाले हैं फिर भी आपको मेरी बृत्ति देखकर जो 


अचरज हुआ इसमें कोई अचरज की बात नहीं है | राजकाज 
का सम्बन्ध ही ऐसा होता है । इसके द्वारा यथार्थ ज्ञान के प्रकाश में 


कुछ घुँधछापन-सा आ जाया करता है। ग्रह्मद ! मैं आषके 
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प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिये | कारणरहित चित्त, 
अचित्त से युक्त अद्वितीय परत्रह्म परमपुरुष से संसार की उत्पत्ति, 


हास, एवं नाश के विषय की आलोचना विद्वान्‌ छोग किया श 


करते हैं; किन्तु मैं इनकी आलोचना करके ही हर्षित तथा ' 
दुःखित नहीं होता | खभाव के कारण वर्तमान प्रवृत्तियों और 
स्वभाव में रत सारे संसार को समझना चाहिए । मैं इसी 
सिद्धान्त को मान कर ब्रह्मलोक की प्राप्ति से भी प्रसन्न नहीं 
होता | हे प्रहाद ! जिन प्राणियों का विनाश निश्चित है, उन 
वियोग-परायण प्राणियों के संयोग और विनाश को विचार की 
दृष्टि से देखिये । इस प्रकार के किसी भी विषय में मैं मन नहीं 


छगाता | जो छोग सगुण पदार्थों को नाशवान्‌ समझते हैं ओर”, 


/ 
्‌ 


ज़गत्‌ की. उत्पत्ति तथा उसके लय के तत्त्व को जानते ही उनकी 
लिये संसार में कोई कार्य अवशेष नहीं है | 

हे दैत्ययाज ! मैं यह देखता हूँ कि, सुमुद्र के बीच बड़े- 
छोटे शरीरवाले सभी जलूचर जीवों का पर्याय क्रम से नाश हो 
रहा. है. और स्थावर-जज्जम सभी प्रकार के जीव स्पष्टरूप से मृत्यु 
के मुख में पतित होते चले जा, रहे हैं। इतना ही नहीं; प्रत्युत 
आकाशचारी पक्षियों की भी यथासमय मृत्यु होती है । आकाश 
में घूमनेवाले छोटे ओर बड़े तारे भी गिरते ही ० तो 
दीख पड़ते हैं । इसी प्रकार संसार के सभी प्राणियों 
के वश में होते . देख कर मैं ब्रह्मनिष्ठ और कृ 


की नींद सोता हूँ | मैं कभी अनायास प्राप्त 


हुए उत्तम अन्न का 


.. 


ए 
को मृत्यु केः 


खनन एक क्कु पर 


कक टाच पर पपरटल्‍॑-++- 


__..>दुजगारं/माााउउा5 १2 टटचप दर 
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भोजन करता हूँ तो कभी कई दिनों तक बिना कुछ खाये ही 
रह जाता हूँ | कभी छोग मुझे बहुत-सा अन्न दे देते हैं, कमी 
थोड़ा-सा भोज॑न कराते हैं और कमी-कमी तो भोजन के लिये 
३५ भी नहीं मिल्ता। मैं कभी चावलों के कणों और किनंकों को 
खाक़र रह जाता हूँ, कभी नाना प्रकार के फ भोजन करता 
हूँ तो कभी विविध प्रकार के पक्कान्नों को खाया करता हूँ। मैं 
कभी सुन्दर पलंग पर, कमी प्रृथ्वी पर, कभी महल में, सुन्दर 
मसहरी में और कभी वन की तृणपूरित भूमि में सोया करता 
हूँ। मैं कभी बड़े सुन्दर बस्रों को पहनता हूँ, कमी सन-सूत के 
बने कपड़े पहनता हूँ, कमी रेशमी वर्त्रों को धारण करता हूँ, 
कभी म्गछांछा ही ओढ़े रहता हूँ और कमी बहुमूल्य रत्न- 
कैकूजड़ी पोशाक पहनता हूँ । मैं न तो यद्च्छा से प्राप्त धर्मयुक्त: 
वस्तुओं में अनास्था रखता हूँ और न सर्वया अभाव में उनके: 
लिये मेरे मन में कोई छाल्सा ही उत्पन्न होती है| हे प्रह्मद ! इस- 
प्रकार मैं पवित्रभाव से स्थिरतायुक्त मरण-विरोधी कल्याणकारी शोक- 
हीन और अनुपम अजगख़्त का आचरण करता हूँ | हे राजन्‌ !. 
संसार के अज्ञानी लोगों के लिये इस अजगख़त के आचरण की: 
बात तो दूर रही, वे इसका तत्त्व भी नहीं समझते हैं । हे प्रह्मद !' 
मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि मानव-जीवन के लिये सब्रसे सरल 
रे और सबसे उत्तम यह अजगख़त ब्रह्म-प्राप्तिका प्रधान उपाय है । 


अचलितमातिरच्युतः स्वधर्मात्‌ पारोमितसंसरण: परावरज्ञः | 
« विगतभयकषायलोममोहो ब्ताभेदमाजगरं झुतिश्वराम ॥ 


22 
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अआनियतफलभक्ष्यभोज्यपेये॑ विधिपरिणाम।िभक्तदेशकालस्‌ । 
हृदयसुस्रमसेवितं॑ कद्यें: ब्रतमिदमाजगरं झुचिश्वराने ॥ 


इृदामिदमिति तृष्णयाभिभूतं जनमनवाप्तथनं॑ विषीदमानम्‌ | है 


निपुणमनुनिश्ञम्य तत्तबुछबा वतामैदमाजगरं झुविश्वरान ॥ 
बहुविधमनुदृश्य चार्थहेतोः कृपणमिहाय॑मनायमाश्रयन्तम्‌ | 
उपशमरुविरात्मवान्‌ ग्रशान्तो अतमिद्माजगरं झाविश्वराग ॥ 
सुखमसुखमलाभमर्थला् रातिमरातें मरणं च जीवितं च | 
विधिनियतमव्क्ष्य तत्ततोऊहं ब्रताभेदमाजगरं शुचिश्ररामी ॥ 
अपगतभयरागमोहदर्पों घृतिमतिबुद्धितमान्वितः अश्नान्तः | 
उपगतफलभोगैनो निश्चम्य ब्रतामिदमाजगर शुतचिश्वराने ॥ 
अनियतशयनाझनः पग्रकृत्या दमनियमत्रतसत्यभ्रोत्रयुक्तः | 
अपगतफलसअ्यः ग्रह्ृष्टो ब्रतमिदमाजगरं शुचिश्वरामि ॥ 
अपगतमसुखार्थमीहनायैरुपगतबुद्धिरवेक्ष्य. चात्मसंस्थम्‌ । 
तृषितमानियतं मनो नियन्तु ब्रतामेदमाजगरं शुचतिश्वरामि ॥ 
. हृदयमननुरुध्य वाड्मनो वा ग्रियसुखदुर्लभतामनित्यतां च | 
तदुभयमुपलक्षयत्रिवाह॑ अतामेदमाजगरं शुचिश्ररामि ॥ 


अर्थात्‌. मैं अविचल बुद्धि रह कर अपने धर्म से कभी च्युत 


न होकर एवं पूर्वापर की सभी बातों को जान, परिमित भाव से <- 
अपनी जीबिका का निर्वाह करता हुआ राग-ह्वोष आदि से रहित, 


निर्भय, निर्लोभ और मोह-हीन होकर अन्तःकरण की पवित्रता के 
साथ इस अजगख्रत का आचरण करता हूँ । जिसमें भक्ष्य, 
भोज्य और पेय विषयों का कोई नियम नहीं है, अदृष्ट के 


- पुतिवननण ााणणणण 
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परिणाम के कारण, देश और काल की व्यवस्था नहीं है | 
आओ साधारण पुरुष जिसके आचरण करने में असमर्थ हैं, उस हृदय- 
क अजगखर्रत का पवित्र भाव से मैं आचरण करता हूँ। 
मैं अम्रुक धन और अमुक ऐश्वर्य प्राप्त करूँगा, इस तरह की तृष्णावाले 
लोभी को जब धन नहीं मिलता तब उसको महान्‌ दुःख होता 
है । इस तत्त्त को बुद्धि की निषुणता के साथ आलोचना करके 
मैं पवित्रभाव से इस अजगख्त का आचरण करता हूँ। दीन 
पुरुष अपनी द्रिद्रतावश अच्छे और बुरे सभी लोगों के निकठ 
धन के निमित्त हाथ फैलाते हैं, फिर भी अपने मनोर॒थ को नहीं 
थ्राप्त होते | संसार की यह दशा देख कर मैं उपशम की अमिलाषा 
खरे प्ले चित्त को जीत कर इस अजगखत का आचरण करता हूँ। 
पैंने यह सुना है कि अजगर नामक जाति का सर्प सदा यों ही 
बड़ा रहता है तथा यद्च्छा से उपस्थित फल का भोग किया 
करता है। यह सुन कर राग, भय, मोह और अभिमान से 
रहित धृति, मति और बुद्धि से युक्त एवं प्रशान्त होकर मैं 
थवित्रभाव से इस अजगख़त का आचरण करता हूँ । मेरे सोने 
और भोजन करने का कोई नियम नहीं है। मैं खभाव से ही 
दम, नियम, सत्य, त्त ओर शौच का पालन करता हूँ । तथा फल- 


हा सच्नय से रहित और आनन्दित होकर इस अजगख़त का आचरण, 


9 अरता हूँ। हे राजन्‌ | कामनाओं के विषय धन-ल्री-पुत्र आदि के 
_ (निब्रन्धन का परिणाम दुःख का कारण है परन्तु विषयरहित प्राणियों 
के लिये समस्त दुःख खयं ही पराड्मुख रहते हैं । इस कारण मैं ज्ञान 
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लाभ करके अन्तःकरण की तृष्णा और खिरता को देख कर उसे 
सन्तुष्ट और स्थिर करने के लिये पवित्र भाव से इस आत्मनिष्ठ अजगर: 
त्रत का आचरण करता हूँ। मैं वचन, मन और अन्तःकरण का 


अनुरोध न करता हुआ, सर्वप्रिय सुख की दुल्भता और अनित्यता को 


देखते हुए पवित्रभाव से इंस अजगख़त का आचरण करता हूँ ॥ 
हे राजन ! बुद्धिमान्‌ कवियों और विद्वानों ने अपनी कीर्ति 
को प्रसिद्ध करते हुए निंज मत और पर मत के उपपादन में यह 
शार्त्र ऐसा कहता है वह शासत्र ऐसा कहता है? इस प्रकार अनेक 
तंक-वितक की बहुलता के संहित आत्मतत्त्व के विषय का वर्णन 
किया है; किन्तु मूर्ख मनुष्य उस प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से प्रसिद्ध 
तक के द्वारा न जानने योग्य आत्मतत्त्त को जानने में समर्थ नहीं: 


होते | अंतएव मैं अज्ञान आंदि विकारों के नाश करनेवाले और 


अनन्त दोषों के निवारण करनेवाले तत्तज्ञान के द्वारा आलोचना 
करके संभी दोषों और संभी विषयों की तृष्णा को त्याग कर 
संसारी मनुष्यों के बीच बालकों के समान निरभिमान हो विचरण- 
किया करता हूँ | यह 'कोई अचरज की बात नहीं है |! 

मह॒षि अजगर के उपदेशपूर्ण बचनों को सुन दैत्यर्षि प्रहद 
बहुत ही सन्तुष्ट हुए | महर्षि अजगर इतनी बातें कह कर तपोवन वी 
ओर चल दिये । जाते समय दैत्यर्षि प्रहाद ने उनको साशज्ञ प्रेणाक 
किया । उन्होंने उदासीनभाव से ही आशीर्वाद दिया । महर्षि के चले 
जाने पर प्रह्मदजी भी अपनी राजधानी को गये और उनके उपदेशों- 


के अनुसार विरक्तमाव से शासन तथा काहक्षेप करने लगे ४8 
ट ०ग्त्म्स्ल्ल्वफजज-म 
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उनतीसवाँ अध्याय 
सम्राट्‌ प्रह्मद की न्यायप्रियता 
रे. खंबरा केशिनी कन्या के लिये विरोचन 
और 

सुधनन्‍्वा का विवाद 

ब्राह्मण-महच्त्व-वर्णन 
म्राट्‌ प्रह्दद की भगवद्गधक्ति और धर्मपरायणता 
तो प्रसिद्ध ही है, किन्तु उनकी न्यायर्शालुता 
|स । भी किसी न्यायशील सम्राट से कम न थी। 
| 


प्रद्युत उनके समान न्‍्यायशील शासक किसी 
। इतिहास में कदाचित्‌ ही कोई मिलेगा । राजा 
में सत्य की बड़ी भारी आवश्यक्रता होती है ॥ 
सत्यहीन शासक का कोई मित्र नही होता ओर उसके सपरिकर 
परिवार का सर्वनाश हो जाता है । जिस प्रकार छाठी लेकर 
चरवाहे अपने पश्चुओं की रक्षा करते: हैं, उस प्रकार क्रिसीपर 
प्रसन्न होकर देवता छोग उसकी रक्षा नहीं करते, बल्कि वे 
जिसकी रक्षा करना चाहते हैं, उसको सुबुद्धि देते हैं। सुबुद्धि 
प्राप्त होने पर मनुष्य सचरित्र और सत्यवादी होकर अपने धर्म 
की रक्षा करते हैं, एवं वह सुरक्षित धर्म उनकी सत्र प्रकार से 
रा करता है | सम्राट्‌ प्रह्माद की न्यायप्रियता के अनेक उदाहरण 
_ हैं, उनमें सबसे अधिक महत्त्व का उदाहरण राजकुमार विरोचन 
और ऋषिकुमार सुधन्वा के प्राणपणवाले झगड़े का है।.. 
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पाश्चाल-देश में अत्यन्त रूपवती केशिनी नामकी एक कन्या 
थी ) वह कन्या खयंवरा थी और उसके पाने के लिये न जाने 
कितने राजकुमार एवं ऋषिकुमार पागल-से हो रहे थे। खयंवरू 
होने की तिथि के पहले ही उसकी सेवा में अपनी-अपनी 
गुणगरिमा प्रकाशित करने के लिये नित्य ही छोग जाया करते 
थे । जितने छोग उसके पास पहुँचे थे, उन सबमें से उसका 
हृदय ऋषिकुमार सुधन्वा की ओर अधिक झुका था। एक दिन 
उसकी सुन्दरता पर मोहित होकर देत्यर्षि प्रह्मद के सुपुत्र राजकुमार 
विरोचन भी उसके पास जा पहुँचे और उससे अपने को वरण 
करने की विनीत याचना की। विरोचन एकछत्र सम्राट के 


च्यारे पुत्र थे, विद्वान्‌ और बुद्धिमान्‌ थे । उनमें सभी गुण सै 


और उनके पिता का सुर-असुर दोनों ही समुदाय में बहुत मान 
था, किन्तु उनमें एक बहुत बड़ा दोष था और वह था आत्माभिमान। 
उनके हृदय में इसी कारण देवताओं और ब्राह्मणों के प्रति भक्ति 
नहीं थी, प्रत्युत द्वेघ के भाव थे | वे अपने सामने किसीको भी 
विद्वान, ज्ञानी और कुलीन नहीं समझते थे | रूपबती केशिनी 
न तो वर्तमानकाल की-सी स्वेच्छाचारिणी शिक्षिता युवती. थी 
, और न अपने कुछ, धर्म एवं सदाचार को तिलाझ्जललि देकर ही.. 
खयंवरा हुई थी। केशिनी विदुषी थी, विवेकसम्पन्ना थी 
राजनीति-पढ़ु॒ और बुद्धिमती .थी। वह अपने विचारों में 
इढ़ और निर्भय थी । उसने राजकुमार विरोचन से कहा--हे 
राजकुमार ! आपमें अन्य सभी योग्यताएँ विद्यमान हैं; किन्तु 


४ छछछऋडक >> 
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आपके कुछ की योग्यता के सम्बन्ध में मुझे सन्देह है । विवाह के 

तक सम्बन्ध में जितनी योग्यताएँ बतछायी गयी हैं, उनमें सबसे बड़ी 
हैग्यता कुल की है | अब तक मेरी दृष्टि में मेरे वरने योग्य “वर” 
महर्षि अन्विरा के सुपरत्र॒ ऋषिकुमार विद्वान्‌ सुधन्वा के अतिरिक्त 
दूसरा कोई नहीं है | हे राजकुमार ! आप ही बतलावें कि, कुछ में 
ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं या देत्य ? यदि दैत्य की अपेक्षा ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, तो 
मैं ऋषिकुमार सुधन्वा के साथ विवाह क्‍यों न करूँ ? 


विरोचन-हे विदुषी केशिनी ! मैं केवल तुम्हारी सुन्दरता 
पर ही नहीं, तुम्हारी गुण-प्राहकता और विद्वत्ता पर मुग्ध हूँ। तुमने 
अकवेताद के सम्बन्ध में जो कुल का प्रश्न उठाया है, वह बड़े महत्त्व 
का और आवश्यक है | तुम जानती हो कि, मैं महर्षि मरीचि के 
कुल में उत्पन्न हुआ हूँ और प्रजापति कश्यपजी मेरे प्रपितामह 
हैं | अतएव सुधन्वा के कुल की अपेक्षा मेरा कुल श्रेष्ठ है, इसके 
सिवा खय॑ मैं भी सुधन्‍्वा की अपेक्षा श्रेष्ठ हँ। मेरे पिताजी 
अखिल भूमण्डल के सम्राट हैं । ब्राह्मण और देवता हमारे सामने 
किस गिनती में हैं ? 
केग्निनी-हि विरोचन ! कुल की परीक्षा कोई कठिन बात 
* नहीं है | कल प्रातःकाल ऋषिकुमार सुधन्वा मुझे लेने के लिये 
 आवेंगे | उत्त समय आप भी आवें । आप दोनों महापुरुषों के 
« सामने मैं इस बात की परीक्षा करूँगी कि कुल के विचार से 
ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं अथवा देत्य ? ह 
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विरोचन-हे कल्याणी ! हे धर्मभीरु ! तुम जो कहती हो 
मैं वही करूँगा । प्रातःकाल जब सुधन्वा आवेगा, तब मैं भी 
आऊँगा और तभी तुम हम दोनों के कुछ की परीक्षा करना |! 
हट रू 
विरोचन यह कह अपने स्थान को छोट गया | उसको रात 
भर नींद नहीं आयी | सबेरा होते ही अपने नित्य कृत्य से निवृत्त 
होकर वंह केशिनी के यहाँ जा पहुँचा | उसी दिन खयंबवर होने 
का झुभ मुह्ृ्त था। खयंवर के लिये सुन्दर मण्डप सजाया गया था। 
केशिनी उस समय अपने निवास-स्थान पर थी, वहीं पर 
_ विरोचन भी जा पहुँचा । केशिनी ने राजकुमार को यथोचित 
शिष्टाचार के साथ बैठाया । थोड़ी ही देर के बाद ऋषिकुमार 
सुधन्वा भी खयंवर-मण्डप में जा. पहुँचा | खयंबर-मण्डप फ्‌ 
सन्नाटा देख सुधन्वा भी केशिनी के निवास-स्थान पर चला 
गया । केशिनी ऋषिकुमार सुधन्वा को आते देख उठ कर 
खड़ी हो गयी और आसन, अर्ध्य और पादार्ध द्वारा उसका सत्कार 
करने लगी । यह देख कर राजकुमार विरोचन द्ेषवशः मन-ही- 
मन जलने लगा । विरोचन ने ऋषिकुमार सुधन्वा को प्रणाम 
तो नहीं किया, परन्तु उसे अपने आसन पर बैठने के ल्यि 
अनुरोध किया । विरोचन के दृषित भावों को देख और उसके 
वचनों को सुन ऋषिकुमांर सुधन्वा ने कहा कि 'हे | 8 कप 
तुम्हारे सुन्दर खर्णमय आसन पर तुम्हारे बराबर मैं नहीं बेठ की , 
सकता, क्योंकि समानशील व्यक्तियों को ही समान आसंन पर्‌ 
बैठना चाहिए ।! ; डक का 
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डक विरोचन-हे सुधन्वा ! तुमने मेरे साथ आसन पर न 
बठने की जो बात कही सो ठीक ही है, वास्तव में तुम मेरे इस 
५ ज आसन पर नहीं बैठ सकते, तुम्हारे लिये तो काठ के 
ढ़ अथवा कुशासन ही उपयुक्त हैं |” 
सुधन्वा-राजकुमार विरोचन ! तुमने जो कारण बतलाया 
चह ठीक नहीं है | शात्र का यह नियम है. कि, पिता-पुत्र, दो 
त्ह्मण, दो क्षत्रिय, दो बूढ़े मनुष्य ओर दो शूद्र जो समानशील 
होते हैं वे ही एक आसन पर साथ-साथ बैठ सकते हैं । इसके 
विपरीत एक ब्राह्मण का एक देत्य के आसन पर बैठना उचित 
नहीं । जब मैं तु्हारे पिता की सभा में जाता था, तब वे मेरे आसन 
कक तीचे बैठ कर मेरी सेवा करते थे । मेरे समकक्ष आसन पर वे 
क्रमी नहीं बैठते थे और न वे कमी मुझको अपने आसन पर 
बैठने के लिये कहते थे | राजकुमार ! उस समय तुम निरे बालक 
थे और अपनी माता के पास अन्तःपुर में रहते थे। इसी कारण 
तुमको इन बातों का पता नहीं है ।! 
विरोचन- है सुधन्वा ! तुम अपने मुख से भले ही अपनी 
बड़ाई बघारो, किन्तु मैं तुम्हारी बातों को नहीं मान सकता । इस 
र्ड् श्न को किसी विद्वान से पूछना चाहिए और यों ही नहीं, कुछ 
ते लगा कर पूछना चाहिए | मैं इस बात की प्रतिज्ञा करता 
हूँ कि यदि निर्णय में तुम मुझसे श्रेष्ठ सिद्ध हो जाओ तो मेरे 
गाय, धोड़े और जो कुछ मेरा धन है, वह सब तुम्हारा हो जायगा |” 
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सुघन्वा- है विरोचन ! तुम्हारे गाय और घोड़े तुम्हारे ही 
रहें | मुझको उनकी आवश्यकता नहीं। सबसे अच्छा यह 
होगा कि, हम ओर तुम, अपने-अपने प्राणों का पण ( बाजी ) 
लगा कर इस प्रश्न को किसी पण्डित से पूछे । कि 
विरोचन-हे सुधन्वा ! तुम्हारी शर्त मुझे खीकार है ॥ 
किन्तु इस प्रश्न को पूछने के लिये किसके पास चलोगे ? मैं 
देवता और मनुष्य के पास कदापि नहीं जाऊँगा। क्योंकि इन 
दोनों पर तो मेरा विश्वास ही नहीं है ।! 
विरोचन के वचनों को सुन, सुधन्वा ने कहा. है विरोचन ! 
इस प्रश्न को पूछने के लिये कहीं दूसरे स्थान में जाने की 
आवश्यकता नहीं है । मैं तुम्हारे पिता सम्राट प्रह्द के पास .ही 
इसका निर्णय कराने के लिये चढूँगा । मेरा विश्वास है कि, दो 
के प्रेम में फंस वे कमी मिथ्या न बोलेंगे |! सुधन्वा की बात 
विरोचन ने हर्ष से मान लो और दोनों ही केशिनी से विदा हो 
प्रह्माद की राजसभा की ओर चल दिये | ॥4 
| 


सभा में बेंठे हुए प्रह्मदजी ने क्रोध में भरे हुए इन दोनों 
को आते हुए देख कर कहा 'ये दोनों विषेछे साँप के समान. 
क्रोध में भरे हुए एक साथ कैसे चले आ रहे हैं? अबसे पहले... 
तो इन दोनों को एक साथ हमने कभी नहीं देखा, विरोचन 
तो ब्राह्मणों से वैसे ही दूर रहता है, जैसे कोई अपने श्र 


पने शत्रु * 
से दूर रहे ।! । 
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इतने में विरोचन और सुधन्वा सभा में जा पहुँचे | प्रह्दजी 
ने अपने पुत्र से कहा हे विरोचन ! क्या सुधन्वा तुग्हारे मित्र 
हैं ” विरोचन ने यथोचित प्रणाम करके उत्तर में कहा 'पिताजी ! 
एुपन्वा मेरे मित्र नहीं हैं, बल्कि हम दोनों परस्पर वादी-प्रतिवादी 
हैं; | हम दोनों ने अपने-अपने प्राणों की शर्त छगा कर विवाद 
किया है और आपको निर्णायक माना है | आप हमे प्रश्न का 
यथार्थ उत्तर दें, मेरे प्रेमवश झूठ न कहें ।! 
प्रह्मादनी ने जब ऋषिकुमार सुधन्वा से अध्य, पा आदि 
ग्रहण करने की प्रार्थना की, तब सुधन्वा ने कहा 'राजन्‌ ! 
मैंने आपका जल एवं मधुपक मार्ग ही में ग्रहण कर लिया है। 
. अब इसकी आवश्यकता नहीं | अब आपके सामने राजकुमार 
कै विरोचन ने जो प्रश्न उपस्थित किया है, उसका सत्य-सत्य उत्तर 
दीजिये । वही मेरा अर्ध्य, पाद्य एवं सत्कार है | प्रश्न यही है कि 
ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं या दैत्य ? अर्थात्‌ मैं श्रेष्ठ हूँ या विरोचन ? 
दैत्यर्षि प्रह्मद-हे ऋषिकुमार ! इस प्रश्न में आप लोगों ने 
अपने-अपने प्राणों की बाजी (पण) छगा रक्खी है और मेरे यह 
एकमात्र प्यारा पुत्र विरोचन है, ऐसी दशा में भी आप मुझसे प्रश्न 
रा का उत्तर चाहते हैं यह कैसे सम्भव है ? आप ही बतलावे कि मेरी 
(0 दशा का मनुष्य ऐसी परिस्थिति में क्या कह सकता है ? विप्रवर ! 
ँ आप तो धर्मशात्र के पूर्ण ज्ञाता हैं ? आप यह बतलाव कि जो 
निर्णायक कुछ भी न कहे, न सत्य ही कहे और न झूठ ही, उसकी 
क्या गति होती है ? और वह कहाँ जाता है ? 
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सुधन्वा-हे सम्राट प्रह्मद ! जो निर्णेता सत्यासत्य का ज्ञान 
रखता हुआ भी सत्य और असत्य कुछ भी नहीं कहता वह उसी गति 
को प्राप्त होता है, जिस गति को सापल्‍य दुःख (सौतियाडाह) से हि 
भरी ख्री, हारा हुआ जुआरी तथा दिनभर बोझा ढोनेवाछा कुली 
ग्राप्त होता है अर्थात्‌ स्रियों को सौंतियाडाह में, जुआरी को 
हारने में तथा कुली को दिनभर बोझा ढोने में जो कष्ट होता है 
वही कष्ट यमराज के यहाँ उसको मिलता है । जो नि्णायक होकर 
सत्यासत्य का ज्ञान रखता हुआ भी कुछ नहीं कहता, जो साक्षी 
होकर झूठ बोलता है, वह नगर-द्वार पर-शहर॒पनाह के फाटक 
पर मभूखों मरता हुआ अपने अनेक शत्रुओं को सुखी देखने 
के समान दुःख पाता है । साधारण पशुओं के लिये झूठ बोलने, 
से पाँच हत्या के समान, गौओं के लिये झूठ बोलने से दश हत्या के." 
समान, घोड़े के लिये झूठ बोलने से सौ हत्या के समान और 
मनुष्य के लिये झूठ बोलने से सहस्न हत्या के समान पाप होता 
है । खण के लिये झूठ बोलनेवाले को संसार में जितने प्राणी 
उत्पन्न हो चुके हैं तथा जितने अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं, उतने 
ग्राणियों के मारने के बराबर पाप होता है और स्री तथा भूमि के लिये 
झूठ बोलने से समस्त पृथ्वी के मनुष्यों को मारने के समान पाप होता 
है। अतएव हे राजन्‌ | आप निर्णायक हैं । आप सत्यासत्य को जानते . 
हैं । आप न तो मौन ग्रहण करें और न मिथ्या निर्णय करें ।! 


सुधन्वा की ध्मयुक्त निर्भाक बातें सुन कर दैल्यर्षि प्रह्माद 
ने कहा-हि सुधन्वा ! आपने धमयुक्त वचनों से सुझको सावधान 
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कर दिया यह ठीक ही है; किन्तु आपके ऐसा न कहने पर 
भी मैं कभी मिथ्या नहीं कह सकता था । जब कि मेरी ही आज्ञा से 
हक रे साम्राज्य में मिथ्या भाषण के लिये कठोर दण्ड दिया जाता 
है, जब कि अन्याययुक्त होने से मैंने अपने पूज्यचरण पिता की भी 
आज्ञा नहीं मानी, तब मैं स्वयं मिथ्या भाषण करूँ---पुत्र के लिये 
मिथ्या भाषण करूँ, यह कभी स्वप्त में भी आप न सोचें | पिता-पुत्र 
इस अनित्य देह के साथी और सम्बन्धी हैं | किन्तु धर्म अनन्त 
काल तक अजर्॒‌-अमर आत्मा का साथी रहता है, जिसके लिये 
मुझको, आपको तथा सभी ज्ञान रखनेवालों को सदा चिन्ता 
बनी रहती है | बेटा विरोचन ! हम जानते हैं कि हमारे निर्णय 
तुम्हारे ग्राणों का अन्त हो रहा है और तुम हमारे एकमात्र 
५ क पुत्र हो, किन्तु धर्म के सामने हम तुम्हारे प्राणों की 
कुछ भी परवा नहीं कर सकते । हमारा धर्म है कि 
हमारे साम्राज्य में यदि कोई मिथ्या भाषण करे, अथवा अनुचित 
न्याय करे, तो हम उसको दण्ड दें। फिर स्वयं हम ही यदि पुत्र 
के प्राणों के तुच्छ मोह में पड़ मिथ्या भाषण और अनुचित न्याय 
करेंगे, तो इस राजसिहासन का घोर अपमान होगा, महान्‌ पाप 
होगा और अन्तःकरण में विराजमान स्वोन्तर्यामी भगवान्‌ 
छक्ष्मीनारायण को मर्मवेधी वेदना होगी । अतएवं हम सत्य और 
न्कँ की तुलना में सत्य ही को अधिक महत्त्व देते हैं | राजकुमार ! 
सुनो, अपने मिथ्या अभिमान को छोड़ कर सुनो । मेरा 
न्याय यह है कि ऋषिकुमार सुधन्वा के पृज्यपाद पिता 
घर 
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महर्षि अद्विरा मुझसे श्रेष्ट हैं, सुधन्वाजी की पूजनीया माता तुम्हारी 
माता सुवर्णा से श्रेष्ठ हैं. और तुमसे सुधन्वा श्रेष्ठ हैं | अतएव तुम 
हार गये और सुधन्वा जीत गये ।! नि 
इतना कहने के पश्चात्‌ प्रह्मदजी ने पुत्र-ग्रेम से नेत्रों मे 
जल भर॒ कर कहां कि- 
विरोचन. सुधन्वायं ग्राणानार्माश्वरस्तव । 
सुधन्वन्‌ पुनरिच्छामे या दत्त विरोचनम्‌ ॥ 
अथीत्‌ 'हे विरोचन ! अब तुम्हारे ग्राणों के स्वामी ये ऋषि- 
कुमार सुधन्वा हैं । ( चाहे तुमको जीवित रक्‍्खे और चाहे तुम्हारे 
ग्राणों को ले छ )-। हे सुधन्वाजी ! ( आप तो दयाल ऋषि-वंशज 
हैं । आपकी विजय हो गयी । विरोचन अब आपकी कृपा «से 
ही जी सकता है और आपके क्रोध से एक क्षण में अपनी लीला 
संवरण कर मृत्यु के मुख में जा सकता है ) किन्तु मैं आपसे 
विरोचन के ग्राणों की याचना करता हूँ |! प्रह्मदजी के विनीत 
बचनों को सुन कर ऋषिकुमार सुधन्वा ने कहा-हे दत्यर्षि ! 
आपने पुत्र के प्रेम को धर्म के सामने तुच्छ समझ कर सत्य 
निर्णय किया है । अतएव मैं आपके ऊपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ, मैं 
आपके पुत्र का बध नहीं चाहता | किन्तु विरोचन ने 
मिंथ्याभिमानवश कन्या केशिनी के यहाँ मेरी तथा समस्त देव- 
ब्राह्मणों की बड़ी अग्रतिष्ठा की है, अतरब उस पाप के प्रायश्ित्त 
के ल्यि आप इनको आज्ञा दें कि ये उसी केशिनी के स्थान 
पर चले और जहाँ पर इन्होंने हम लोगों का अपमान किया है 
वहीं पर उसी केशिनी के सामने. मेरे पैर धोकर उसको अपने 
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सिर में चढ़ावें, ऐसा होने पर मैं इन्हें आपकी गोद में पुनः 
अपंण करने में प्रसन्न होलँगा | 

अहलाद- हैं सुधन्वा ! आपने बड़ी क्रपा की और 
गीचन के देव-द्विज-द्रोह के अक्षम्य अपराध के लिये, बहुत ही 
सर्‌र एवं सुन्दर प्रायश्रित्त ततछाया | हम अपना परम सौभाग्य 
समझते हैं कि ब्राह्मणों के-विशेषकर आप-जैसे पतवित्रचरित्र 
ऋषिकुमार के चरणों को अपने हाथों धोबें और चरणोदक को 
अपने सिर पर चढ़ावें | इस पवित्र कार्य को हम एक केशिनी 
ही क्या सारे संसार के सामने करने में अपना गौरव समझते 
हैं । ऐसी ही आज्ञा से, ऐसे ही आदेश से आप हमारे कुछ का 
सदा उद्धार करते रहें, यही हमारी प्रार्थना है |! 
श्र. सम्राट्‌ प्रह्माद की आज्ञा से विरोचन ऋषिकुमार सुधन्वा 
के साथ गया ओर विदुषी केशिनी के समीप जाकर विनीत भाव 
से श्रद्धापूवक ऋषिकुमार के चरण धोये और चरणोदक को सिर में 
लगा साष्टाज्न प्रणाम किया। विरोचन ने केशिनी के सामने सुधन्वा 
से अपने अपराधों के डिये क्षमा-प्रार्थना की और महर्षिकुमार 
सुधन्वा ने उसको क्षमा के साथ ही सम्रेम आशीवाद दिया। 
प्रह्ादजी के इस अपूर्ब न्याय से, उनकी इस धर्मपरायणता 
से तथा उनकी इस ब्राह्मण-भक्ति से उनके सारे साम्राज्य में 
न विशेषकर धार्मिक भारतवासियों में उनकी चोंगुनी कीति बढ़ 
गयी । छोग कहने ढगे कि ब्रह्मण्यदेव भगवान्‌ वासुदेव के परम 


भक्त प्रह्माद ने यह सुन्दर न्याय अपने स्वरूपानुरूप ही किया है । 


तीसवाँ अध्याय 
प्रह्मद के समीप इन्द्र का अध्ययन 
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; शील की महिमा 
५4222] त्यर्षि प्रह्माद में जिस प्रकार सभी सद्गुणों के 
०] 06 त्तियों कि 
१] समूह थे, उसी प्रकार उनमें सब सम्पत्तियों ओर 
४ दे समस्त गुणों का आधारभूत शील भी पयाप्त 


था । उनके शील-स्वभाव तथा उनकी शील- 
परायणता से सारा संसार उनके वशीभूत था 


. और वे त्रैलोक्य के स्वामी थे। उनके ऐश्वर्य को देख मनुष्यों को कौक््‌ 


कहे, देवगण भी ललचाते थे । जिस प्रकार दैत्यराज हिरण्यकशिपु | 
के समय अधर्मपूर्ण अत्याचार के बल सारे दिकृपाल और देवराज 
इन्द्र उसके आज्ञान॒वर्ती ओर कठिन कारागार के बन्दी थे; उस 
प्रकार तो नहीं, किन्तु धर्मपरर्ण सुशीलता के द्वारा दैत्यर्षि प्रह्मद 
के समय केवल दिकपाल और देवराज इन्द्र ही नहीं, प्रत्युत सारे 
संसार के मनुज, दनुज और देवतागण उनके शील-खभाव के 
कठिन बन्धन में बँधे हुए मानों इस उक्ति को चरितार्थ कर रहे थे कि- 
“बन्धनानि खल सान्ति बहाने प्रेमरज्जुक़तबन्धनमन्यत्‌ |? घ 
अधथात्‌ संसार में बन्धन तो अनेक प्रकार के हैं, किन्त ग्रेमरूपी + 


: रस्सी का वन्वन कुछ और ही है | वह सबंसे बड़ा है । प्रह्मादजी 


के शासन-काल में यंद्रपिं देवताओं को स्वरूपतः कोई कष्ट नहीं 


है; 
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था; उनके यज्ञादि-सम्बन्धी अधिकार छीने नहीं गये थे और न 
उनमें से किसीकों पदच्युत किया गया था, फिर भी सारे संसार में 
(के ३. भागवत प्रह्माद, सम्राट के समान ही नहीं, देवताओं के 
मान नहीं प्रत्युत उन सबसे बढ़कर अपने आराध्यदेव के समान 
पूजे जाते थे । ऐसा महत्त और ऐसी प्रतिष्ठा देवराज इन्द्र को 
कब्र सहन होने लगी और यह सत्र कुछ देख-सुन कर भी इन्द्र- 
देव कब चुप रहनें लगे ? 


देवराज इन्द्र के, हृदय में दैत्यषिं प्रह्दद का महत्त्व शूल के 

समान साल रहा था और उसके मिटाने के लिये वे प्रत्यक्ष नहीं, 
किन्तु गुप्तरूप से तरह-तरह के उपाय सोच रहे थे । एक दिन 
शक जी अभिग्नाय से देवराज इन्द्र अपने आचार्य महर्षि बृहस्पति के 

पास गये । अपने गरुरुवर के चरणों में साष्टाज्न प्रणाम किया 
और हाथ जोड़ कर कहा, 'हे भगवन्‌ ! मैं आपकी सेवा में श्रेय 
जानने की इच्छा से आया हूँ । कृपया आप मुझे अपने उपदेशामृत 
द्वारा श्रेय-कल्याण का मार्ग बतछाइये ।” देवराज इन्द्र की 
बातें सुन, बहस्पतिजी परम कल्याणकारी एवं मोक्ष्पोपयोगी ज्ञान 

का प्रतिपादन करने छंगे । बृहस्पतिजी ने कहा 'संसार में सभी 
प्राणियों के लिये मुक्ति का मार्ग ही सबसे अधिक श्रेय है |! परन्तु 
हक के मन में तो दूसरी ही बात थी, अतः गरुषर की बातें 
सुन कर इन्द्र ने कहा-हे भगवन्‌ ! इस पारलोकिक मोक्ष से भी 
॒अधिक कल्याणदायक लोकिक और पारलछोकिक दोनों के 


5 


लिये कोई दूसरा मंगलमय मार्ग है अथवां नहीं ! देवराज के प्रश्न 
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को सुन ओर उनके हार्दिक भांवों को जान कर ब्रहस्पतिजी ने 
कहा- हे सुरराज ! इस विषय का विशेष ग्रतिपादन महर्षि 
झुक्राचार्य ही कर सकते हैं, अतएव आप उन्हींके पास जाइये । 
उनके उपदेश से आपको सनन्‍्तोष होगा ओर आपका मद्जछ होगा | | 

स्वार्थवश देवराज इन्द्र दैत्यों के आचार्य महर्षि शुक्राचार्यजी 
के पास गये और साष्टाक्न प्रणाम कर बेंठ गये । झुक्राचार्य के 
पूछने पर इन्द्र ने अपना अभिप्राय प्रकट किया । महर्षि श॒क्राचार्य 
त्रिकालज्ञ थे | उन्होंने भावी को जान कर अपने शिष्य एवं प्रिय 
ग्रह्माद के विरुद्ध किसी प्रकार का उपदेश देना उचित नहीं 
समझा और उनसे कहा-हे देवराज ! जिस विषय को आप 
जानना चाहते हैं, उस विषय का विशेष ज्ञान देत्यर्षि प्रह्माद को 
है, अतएव आप उन्हींके पास जाइये | वे आपका मनोरथ पूर्ण 
करेंगे !! आशीर्वाद के समान शुक्राचार्य के वचन को सुन कर 
देवराज इन्द्र ब्राह्मण के वेष में प्रह्मदनी के पास गये । 


ब्राह्मण के वेष में इन्द्र को देख प्रह्मादणी ने सादर 
ग्रणाम कर यथोचित शिष्टाचार किया और पूछा कि 'हे द्विजवर ! 
आपका शुभागमन कैसे हुआ और क्या आज्ञा है ? ब्राह्मण-वेष-घारी - 
इन्द्र ने कहा-राजन्‌ ! मैं आपको न॑ केवल सम्राट किन्तु एक 
आदर्श पुरुष तथा. छोक और शात्र का ज्ञाता एवं इहलोकिको, 
तथा पारलोकिक कल्याण के मार्ग का तत्त्वज्ञ काका रू | 
अतएव आप मुझे उत्तम आचरणीय विषय के उपदेश की भिक्षा 


94 घ् पे 
दे यही मेरी प्राथना है ।! ब्राह्मण के वचनों को सुन, प्रह्मदजी 
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ने शासन-सम्बन्धी कार्यों की अधिकता. के कारण अवकाशाभाव 
की बात कही, किन्तु ब्राह्मण के यह कहने पर कि, 'जब आपको 

«०. अवकाश मिलेगा ओर जितना ही समय मिलेगा तमी और उतना 

प्क्क्टा उपदेश देने की क्ृपा कीजियेगा,” प्रह्मादजी ने ब्राह्मण की 
ग्राथना स्वीकार कर छी और उसी समय उसको ज्ञान-तत्त्व की 
शिक्षा दी । ब्राह्मण ने शिष्यधर्म का ऐसा सुन्दर पालन और 
ग्रदशन किया कि, देत्यर्षि प्रह्माद का हृदय उसके ग्रति बहुत ही 
सहाजुभूति-पूर्ण हो गया । 


देत्यर्षि प्रह्माद को प्रसन्न देख कर, विप्र-वेष-धारी देवराज इन्द्र 

ने सुअवसर देख उनसे पूछा-हे त्रेलोक्यनाथ ! हे अर्दिमन ! 

४. आपने किस प्रकार तीनों छोक के राज्य को प्राप्त किया है १ 
श्र है धर्मज्ञ ! जिस अलोकिक गुण के द्वारा, जिस अजेय शक्ति के 
द्वारा आपने इतना बड़ा प्रभुत्व प्राप्त किया है, कृपया उसका 
वर्णन कीजिये ।! विग्र के वचनों को सुन कर ग्रह्लादजी ने कहा- 


हे विग्र ! मैं अपने प्रभुत्व का वास्तविक कारण तो स्वयं 
भी नहीं जानता; किन्तु जिस आचरण से मुझे प्रभुत््व प्राप्त 
करने में सहायता मिली है, आपसे मैं उसक्रा वर्णन करता 
हूँ । मैंने ब्राह्मणों के प्रति हृदय में सदा आदर रक्‍खा है 
और अपने को राजा समझ कर कमी ब्राह्मणों की निन्‍्दा द 
नं नहीं की है । ब्राह्मण छोग अपने तके-वितकी के द्वारा शुद्ध 
हृदय से मुझे झुक्राचार्य की नीति का व्याख्यान सुनाते हैं क्‍ 
| और उसके अछुसार मुझे चढने के लिये नियन्रित करते हैं।... 
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मैं ब्राह्मणों के उपदेशानुसार झु॒क्रनीति के ही अनुसार चलता हूँ, 
ब्राह्मणों की सदा सेवा करता हूँ और कभी भूल कर भी ब्राह्मणों 
की निन्‍्दा नहीं करता । मैं क्रोध को जीते हुए हूँ, इन्द्रियों को 
वश में रखता हूँ । जिस प्रकार मघु-मक्खियाँ अपने छत्ते में यतनोओ 
के साथ मधु इकट्ठा करती हैं उसी प्रकार ब्राह्मण छोग जो 
वस्तुतः शासक हैं, मेरे ज्ञान-बृक्ष को अपने उपदेशाम्रृत द्वारा 
सिदश्वन करते हैं । वे मुझे धर्मात्मा, जितेन्द्रिय, जितक्रोध जान 
कर ही मेरा इस प्रकार शासन करंते हैं । मैं उन ब्राह्मणों द्वारा 
वाड्मय शात्रों के मुख्य विद्यारस को ग्रहण कर अपनी जाति 
के बीच नक्षत्रमण्डली के मध्य चन्द्रमा के समान शोभायमान 
हो रहा हूँ। आचार्य के कहे हुए शासत्र के अनुसार कार्य करने, 
में प्रदत्त हो जाना ही पृथ्वी में अम्ृतस्वरूप है और वही 
ज्ञानोपदेश वस्तुतः मनुष्य का नेत्रस्वरूप है | इस समय अधिक 
कुछ न कह कर मैं तुमसे केवल यही कहूँगा कि इहलैकिक 
ओर पारलोकिक श्रेय-कल्याण-प्राप्ति करने का एकमात्र उपाय 

है 'शील” और शील-प्राप्ति का उपाय है- 


अद्रोहः सर्वभूतेषु कमणा मनसा गिरा | 
अनुमहश्च॒ दान॑ त्॒ शीलमेतत्मशस्यते ॥ ्ज र 
यदन्येषां हित॑ न स्यादात्मनः कर्म पोरुषस । | 


अपतपेत वा येन न तत्लुयत्कियञ्न ॥ 
तत्तत्करम तथा कुयाधेन #श्येत संसादे । 
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अर्थात्‌ 'किसी प्राणी के प्रति द्रोह न रखना | मन, वचन 
ओर कर्म से कभी किसीका अनिष्ट न चाहना, सबके प्रति 
५५ च * कपापूण दृष्टि रखना तथा दानशील होना । ये तीन गुण शील के 
५ कै ५ गुणों में श्रेष्ठ हैं| अपना कोई काम अथवां पुरुषार्थ जो 
दूसरे छोगों के लिये हितकर न हो और जिससे दूसरों के सामने 
लज्जित होना पड़े उसे कभी भी न करे | हे विग्र ! सदा ऐसे 
कार्य करने चाहिएँ जिनसे सभाओं में भले आदमियों के बीच 
बड़ाई प्राप्त हो और लोग अच्छा मानें |? बिग्र की शिष्य-घर्म- 
निष्ठा से प्रसन्न होकर प्रह्मदजी ने और भी कहा, और कहा 
क्या, मानो भावी ने ही उनके मुख से कहलवा दिया -- 
। मेक विप्रवर ! तुमने मेरे साथ यथोचित गुरु-शिष्य-भावकों 
नेबाहा है। अतएव मैं तुमपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ | तुम इस 
समय जो कुछ माँगना चाहो, माँग छो | मैं तुमको मनवाज्छित 
वर! देनेके लिये तैयार हूँ । इसमें सन्देह नहीं |! 
प्रह्दादनी के बचनों को सुन कर देवराज इन्द्र मन-ही- 
मन बड़े ही प्रसन्न हुए और उनसे कहा- हे दैत्यर्षि |! आपकी 
प्रशंसा मैं कहाँ तक करूँ, आपके समान उदार, दानी संसार में 
कोई नहीं है | राजन्‌ ! यदि आप मेरी इच्छा के अनुसार “वर 
देना! चाहते हैं, तो कृपया दीजिये, मैंने अपने मन में वर माँग 
न लय है |! प्रह्मंदनी ने कहा कि 'एवमस्तु'-दिया । वरदान 
प्राप्त करने पर विग्रवेषधारी इन्द्र ने कहा कि- हे दैल्येख्र ! 
मेरी इच्छा आपके शील लेने की है | कृपया आप मुझे अपना 


३०६ ! भागवतरल् प्रह्मद्‌ 


जशील दीजिये | प्रह्नादणी के हृदय में इस वरयाचना से भय 
उत्पन्न हुआ | वे इसका कारण नहीं जान सके और यह देख 
कि याचक साधारण ब्राह्मण नहीं, कोई तेजस्वी पुरुष है, बड़े 
विस्मय को प्राप्त हुए, किन्तु वे वचन दें चुके थे, अतः वर देना, 
स्वीकार कर लिया | परन्तु इससे उनके मुखमण्डरू पर विषाद 


'की रेखा खिंच गयी । ब्राह्मण-वेषधारी इन्द्र सफल्मनोरथ होकर 
चले गये । 


सम्राट्‌ प्रहाद को चिन्ताशीक देख सारी राजसभा में 
सन्नाठा-ता छा रहा है। चारों ओर नीरव उदासीनता छा रही 
है। इसी बीच में दैत्यर्षि के शरीर से तेजोमय विग्रहयुक्त एक 
महापुरुष छाया के रूप में प्रकट हुआ । उस तेजोमय महाकाय, 
पुरुष से प्रह्नदजी ने कहा कि “आप कौन हैं और हमारे शरीर 
'को परित्याग करके कहाँ जा रहे हैं ? वह बोला, “हे राजन ! 
मैं शील हूँ, आपने मुझको परित्याग किया है । अतएव जाता हूँ 
और जिस अपने निकठ्स्थ शिष्य को आपने दिया है अब मैं 
उसीके शरीर में निवास करूँगा |! इतना कह कर वह 
तेजोमय शरीरधारी शी अन्तर्धान हो गया और जाकर देवराज 
के शरीर में प्रविष्ट हुआ | शीछ के चले जाने पर उसी प्रकार 
का तेजोमय पुरुष प्रह्मादजी के शरीर से फिर छाया के समान. 
प्रकट हुआ । प्रह्मादजी के पूछने पर उसने कहा कि 
हे राजन | मैं शील का अनुगामी ल् 


मम हैं | जहाँ शील नहीं रहता 
वहाँ मैं नहीं रह सकता | अतएव आपका शील जहाँ गया 


भें धर्म ] 
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है उसी आपके शिष्य द्विजवर के पास मैं भी जाऊँगा |” इतना 
कह कर वह धर्म की म॒र्ति भी अन्तर्धान हो गयी । 


जैसे ही धर्म की मूर्ति अन्तर्धान हुई वैसे ही उसी प्रकार 

की किन्तु उससे भी अधिक तेजोयुक्त तीसरी मूर्ति प्रकट हुई 
आर प्रह्नादजी के पूछने पर उसने भी उत्तर दिया कि हहे 
राजन ! मैं सत्य हूँ । आपके शरीर को धर्म ने परित्याग कर दिया 

है | अतएव मैं भी आपके शरीर में नहीं रह सकता । क्योंकि मैं 
वहीं रहता हूँ, जहाँ धर्म का निवास होता है । अब मैं भी धर्म के 
साथ उसी ह्िजवर के शरीर में जाकर वास करूँगा |” इतना 
कह कर सत्य भी धर्म का अनुगामी हुआ । सत्य के अन्तघोन 
कटने पर प्रह्नादनी के शरीर से उसी प्रकार की तेजोमयी एक 
थी मूर्ति प्रकट हुई जो देखने में बड़ी ही बल्शालिनी प्रतीत 

होती थी । पूछने पर उसने कहा हे प्रह्ाद ! मैं बृत्त हूँ, जहाँ सत्य 
रहता है वहीं मैं भी रहता हूँ ।' बृत्त के सत्यानुगामी होने पर, 
ग्रह्मदजी के शरीर से एक महाशब्द हुआ, जिसने पूछने पर कहा भमैं 

बल हूँ। बृत्त जहाँ जाता है, मैं भी वहीं गमन किया करता हूँ।” इतना 
कह कर बल भी बृत्त का अनुगामी हो गया | अन्त में प्रह्मादजी 

के शरीर से एक तेजोमयी देवी प्रकट हुई, प्रह्मदजी के पूछने 
है. पर उसने कहा कि सत्य पराक्रमी वीरवर दैत्यराज ! मैं श्री हूँ क्‍ 
और सदा तुम्हारे शरीर में निवास करती थी | इस समय तुम्हारे 
शरीर से बल चला गया है | अतएव मैं भी जाती हूँ । क्योंकि मैं क्‍ 
सदा बल की ही अनुगामिनी हुआ करती हूँ ।' श्रीजी के ऐसे वचन 
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सुन॒ कर, प्रह्नादनी के हृदय में एक प्रकार का भय-सा उत्पन्न 
हुआ और उन्होंने उस तेजोमयी मूर्ति से पूछा कि 'हे कमलाल्ये ! 
तुम्हीं सत्यव्रतधघारिणी तीनाँ छोक कीः परमेश्वरी देवी हो, तुम > 
मुझको छोड़ कर कहाँ जा रही हो? तुम सर्वज्ञ और जगजननी हो, 
क्या तुम मुझको यह बतलाने की कृपा करोगी कि, वे द्विजवर जिन्होंने 
शिष्यत्व ग्रहण कर मुझसे शील की मिक्षा माँगी थी, कौन थे ? 
लक्ष्मा-हे राजन ! जो द्विजवर के वेष में तुम्हारे निकट 
शिक्षित हुए थे, वे देवराज इन्द्र हैं | तीनों छोक में तुम्हारा जो 
कुछ ऐड्बर्य था उन्होंने शीर के रूप में उस सबको तुमसे 
माँग लिया है । हे धर्मज्ञ | तुमने शील के सहारे ही तीनों छोक 
को वश में किया था, सुरराज ने इस मर्म को जान कर तुम्हारे... 
उस शील को वरयाचना के रूप में हरण किया है। हे महा. + 
बुद्धिमान्‌ प्रह्माद ! सारे ऐव्वर्य का मूल शील ही है । धर्म, सत्य, 
बृत्त, बल और. मैं-सभी शील ही के अधीन हैं । जहाँ शील 
नहीं, वहाँ हम लोगों का निवास कभी हो ही नहीं सकता |! इस 
प्रकार शीढ, धर्म, सत्य, बृत्त, वल और लक्ष्मी सबके र्् 
देत्यर्षि प्रह्द से अलग हो गये | अब दैत्यर्षि प्रहाद का सारा 
विषाद मिठ गया और ह उदासीन-भाव से निर्जन सघन वन में 
जाकर परम पुनीत नैमिपारण्य के संमीप अपने आराध्यदेव 
भगवान्‌ विष्ण॒ का प्रेम-पूर्वक चिन्तन करने लगे | उन्होंने द्त न 
घटना को भगवान्‌ का आशीर्वाद समझा और भगवान्‌ के चरणों 
में चित्त लगा कर आनन्दमग्न हो रहने सम 


>>-बूहनन १यलात्यदाथाय:0< 
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इकतीसवाँ अध्याय 
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इन्द्र द्वारा पुनः राज्य्राप्ति 


विरोचन को राज्य-समर्पण 


५३) 


2. स समय हल से देवराज इन्द्र ने स॒त्यत्रत प्रह्मद 
हा हे के ऐशवर्य को अपहरण किया था, जिस समय 
5 कपट विप्रवेष बना कर इन्द्र ने देत्यर्षि प्रह्माद 

५ के शील की याचना करके उनको ठगा था 
४ और जिस समय तीनों छोक के अधीश्वर परम 
बेल्ट भागवत ग्रह्नाद को क्षणभर में भिखारी बना 
दिया था, उस समय का दृश्य लोकिक दृष्टि से बड़ा ही करुणा- 

पूर्ण था। इन्द्र द्वारा प्रहाद के इस प्रकार छले जाने की तुढना 

हम राजा बलि के वामनभगवान्‌ द्वारा छले जाने से नहीं कर 

सकते । इसमें सन्देह नहीं कि, इन्द्र और भगवान्‌ वामन एक ही 

माता और पिता से उत्पन्न हुए थे और कार्य भी उनके इस सम्बन्ध में 

एक ही से हुए हैं | भगवान्‌ वामन ने राजा बलि से छल द्वारा, 

“उनके सारे ऐश्वर्य को छीन, देवराज इन्द्र को समर्पित किया था 

* व इस प्रकार क्षणभर में राजा बलि को राजा से रझ्कू बना दिया 
था | किन्तु उसके बदले में भगवान्‌ वामन ने जो कुछ राजा बलि 

को दिया था, वह उनके सारे ऐ्वर्य के मूल्य से कहीं अधिक 
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मूल्यवान्‌ था | भगवान्‌ वामन ने छल के बदले अपने भक्त राजा 
बलि को पाताल में भेज कर नित्य ही ग्रातःकाल अपने वामनरूप 
का दर्शन देने का जो निश्चय किया था, उसने राजा बलि के 
राज्यच्युत होने के दुःख को एक दम मिटा दिया था, किन्तु परम | | 
भागवत प्रह्माद को इन्द्र ने जिस प्रकार राजा से रकझ बना दिया 
और उस छल के बदले में तपोभूमि में राज्यच्युत प्रह्मद को देखने 
और उनके ऐश्वर्यों का-अपहत ऐ्वर्यों का स्मरण दिला कर 
उनके चित्त -को दुखाने का जो प्रयत्न किया था, वह नितानन्‍्त 
निन्‍्दनीय नहीं, तो कम-से-कम देवराज के लिये, भगवान्‌ वामन 
के जेठे भाई के लिये कभी प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता । 

यह सत्र हुआ परन्तु देत्य्षि प्रह्मद ने विग्ररूपधारी हे 
के द्वारा अपने ऐड्वर्य के अपहरण को भगवान्‌ की परम कृपा . 
मान कर निःस्पृह भाव से त्याग को स्वीकार कर लिया। उनको 
भगवान्‌ के ये वचन स्मरण हो आये कि 'यस्याहमनगहणामि 
हरिष्ये तद्धन॑ श़नेः! अर्थात्‌ 'जिसपर हम प्रसन्न होते हैं, स्पा 
धन-रऐड्र्य घौरेघीरे अपहरण कर लेते हैं। दैत्यरषिं प्रहमद 
तपस्वी प्रह्नद के रूप. में दुःखी नहीं प्रत्युत परम प्रसन्न हैं, 
अपने आराध्यदेव भगवान्‌ छक्ष्मीनारायण के अनुचिन्तन में रा 
संल्म रहते हैं। तपस्वी प्रह्मदजी की अवस्था देखने के लिये एक दिन 


उनके समीप देवराज इन्द्र, कपटी विश्ररूप से जी लकी 
असली रूप से फिर जां पहुँचे। 


भागवतरत्र प्रह्मद 


प्रहाद ओर फ्ः अऋष 
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तपोभूमि: में तपस्ब्री प्रह्मद फछं की अभिवाषा से शून्य 
पापहीन, निरालसी, निरहंकारी, सत्त्वगुणांवढम्बी, शम, दम 
लक छू. दि गणों में अनुरक्त और स्तुति-निन्दा में समबुद्धि रखते हुए 
-_ “जजितेन्द्रिय होकर रहते थे | रात-दिन शाख्रानुशीलन करते हुए वे 
एकान्त में बैठ समस्त स्थावर-जज्जमरूपी संसार की उत्पत्ति और 
प्रछ्य के कारणस्वरूप परमात्मा का ध्यान करते थे | कभी अप्रिय 
विषय से क्रुद्ध और प्रिय-विषय-लाम में हर्षित नहीं होते थे । 
सुवर्ण और मिट्टी के ढेले में जिनका समान भाव था और 
जो. समत्वमाराधनमच्युतस्य' इस मन्त्र के उपासक थे। 
“अणोरणीयान्महतों महीँयान्‌? का जिन्होंने पूर्ण ज्ञान ग्राप्त किया 
था। एकान्त में बैठे हुए ऐसे तपस्वी प्रह्माद के समीप जाकर 
न की बुद्धि की परीक्षा करने की इच्छा से देवराज इन्द्र ने कहा 
कि हहे प्रह्माद ! इस छोक में जिन गुणों के रहने से लोगों के ; 
बीच पुरुष सबसे अधिक प्रतिष्ठित होता है, वे सत्र स्थिर गुण 
आपमें विद्यमान हैं और आपको बुद्धि बाल्क के सददश राग-द्वेष 
से रहित दिखलायी पड़ती है | बतछाइये ! आप आत्मा का मनन 
करते हुए आत्म-ज्ञान का श्रेष्ठ साधन क्‍या समझते हैं? हे 
प्रहाद ! आप स्थानच्युत,  ऐस्र्यहीन होने पर भी शोचनीय 
विषय का शोक नहीं करते । इसका क्‍या कारण है ? हे देत्यवंश- 
$ प्रसूत. प्रहाद ! आप  बुद्धिछाभ अथवा सन्‍्तोष ही से अपनी 
शी विपत्ति को देख कर भी कैसे स्वस्थचित्त हो रहे हैं ।' देवराज 
इन्द्र के इस प्रकार के वचनों को सुन कर पैर्यशाली तपस्वी 
ग्रह्मद ने जो उत्तर दिया वह सर्वथा उन्हींके अनुरूप था । 


झ्श्र _ भागवतरल प्रह्लाद्‌ 


तपस्वी ग्रह्मद-हि देवराज इन्द्र ! जो छोग जीवों की 
प्रवृत्ति और निवृत्ति की गति को नहीं जानते, अरथीत्‌ पुरुषों के 
भोग और अपवर्ग-साधन के निमित्त अनुलोम-प्रतिकोम परिणाम- 
वाली मूल प्रकृति में जिन्हें आत्म-भिन्न ज्ञान नहीं है, आत्मा मै( 


बुद्धिधर्म कर्वृत्व, मोक्‍्वृत्व आदि आरोपित करनेवाले उन पुरुषों 


की बुद्धि मृढ़ता के कारण स्तम्मित होती है, परन्तु जिसे जीव 
और ब्रह्म में यथार्थरूप से एकत्व का ज्ञान है, उसकी बुद्धि स्तम्मित 
नहीं हो सकती । भाव और अभावरूप सभी पदार्थ स्वभाव ही से 
ग्रवृत्त और निवृत्त होते रहते हैं अ्धात्‌ जैसे बछड़ा उत्पन्न होने 
के पहले ही गोओं के रुधिर-पूरित स्तनों में दूध उत्पन्न हो जाता 
है, उस समय उसके प्रवर्तक वात्सल्यभाव के न रहने पर भी जैसे, 
स्वाभाविक ही दूध की उत्पत्ति होती है; ठीक वैसे ही सभी पदार्थ 
स्वभाव ही से उत्पन्न होते है, उनकी उत्पत्ति में किसी ग्रवर्तक की 
अपेक्षा नहीं होती, इसलिये ( अकतो होने से ) आत्मा के लिये भोग 
और मोक्षरूप पुरुषार्थ का भी कोई प्रयोजन नहीं है । यदि कहें कि 
अयस्कान्त-मणि के समान अकतो होकर भी पुरुष सन्निधिमात्र से 
ही प्रकृति का प्रबर्तक है, तो वास्तव में जब्र भोग मोक्षरूप पुरुषार्थ 
का ही अभाव है तब उसका ग्रवृत्तकल्व भी सिद्ध नहीं होता । 


उसके स्वयं अकर्ता होते हुए भी अविया के कारण अहंकार के 


स्क्ृति होती रहती है। जो अपने आत्मा को शुभ अथवा अज्ु 
कर्मों का कती मानता है, मेरे विचार से उसकी बुद्धि दोषमयी है, 
वह वास्तविक आत्म-स्वरूप को नहीं जानता।. 
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हे देवताओं के अधीश्वर इन्द्र | यदि पुरुष ही करता हो तो, उसके 
आत्मकल्याण के निमित्त किये हुए सभी कार्य, अवश्य ही सिद्ध 
कं होने चाहिए, और उसको कमी पराभूत ( विफल-मनोरथ ) न 
कोना चाहिए] किन्तु जत्र कि हम देखते हैं कि अपने हित के यत्र 
में लगे हुए मनुष्यों के मनोरथ सिद्ध नहीं होते और उन्हें. अनिच्छित 
'विपरीत फल मिल जाता है, तब उन्हींका पुरुषार्थ कैसे स्वीकार 
(किया जा सकता है? और जब हम यह भी देखते हैं कि ( अद्ष्ट की 
ग्रतिकूलता से ) किन्हीं-किन्हीं का कोई प्रयत्न न करने पर भी 
स्वमाव से ही अनिष्ट हो जाता है और इष्ट होते-होते रुक जाता 
है ओर किन्हीं-किन्हीं छोगों को परम सुन्दर और अत्यन्त 
३ बुद्धिमान्‌ होने पर भी अत्यन्त कुरूप और अल्पबुद्धि के लोगों 
पे घनादि छाभ की इच्छा रहती है । 

: हे देवराज इन्द्र !इस प्रकार जब कि सब शुभाशुभ गुण 
स्वभाव से ही प्रेरित होकर पुरुषों में निविष्ट होते हैं, तब मैं सुखी हूँ, 
मैं कतो हूँ, मैं भोक्ता हूँ इत्यादि अभिमान करने का कुछ भी कारण 
नहीं है । सुख, दुःख आदि सभी विषय स्वाभाविक हुआ करते हैं, 
अतएव सुख से प्रसन्न और दुःख से अप्रसन्न होने का कोई 
कारण नहीं है । हे सुरेशवर | मेरे विचार से तो मुक्ति और 

_आत्मज्ञान भी स्वभाव से स्वतन्त्र नहीं हैं। इस छोक में शुभाशुम 

है फछ का भोग भी कर्मजनित ही है, इसे सब्र छोग स्वीकार 

करते हैं. अतएव अब मैं सभी कर्मोका शेष विवरण कहता हूँ, 

झुनो । जैसे अन्नको खाता हुआ कौवा शब्द करके उसको अकट 
श्र्‌ 
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करता है, वैसे-ही सभी कर्म स्वभाव के असाधारण घर्म हैं अर्थीत्तू 
सारे कर्म. खमाव को ही प्रकाशित करते हैं। जैसे सूत्र व्ल के 
कारण होने से सूत्रनिष्ठ झुक्लादि वर्ण-गुण बख्र की विचित्रता में 
कारण होते हैं, वैसे-ही स्वभाव ही मुष्यादि प्राणियों के: जन्मादि, 

का कारण है-।. जो पुरुष धर्मीधम आदि समस्त विकारों को जानते 

हैं. और त्रिगुणमयी प्रकृति से परे उपादान प्रकृति अर्थात्‌ ब्रह्म को, 
नहीं जानते उन. कर्म-प्रधान और भेददर्शी पुरुषों में ही मूढ़ता से 
जड़ता हुआ करती है। पर जो अधिष्ठानरूप परा-प्रकृति का 
ही अवलोकन करते हैं, उनमें जड़ता नहीं होती । जिन्होंने सभी 
पदार्थों को निश्चरूप से ही स्वभाव से उत्पन्न हुए जाना 
है, दर्प और अभिमान उनका कुछ भी नहीं कर सकता । हे देवराज़ !. 

मैं सब धर्म-वेघि और सर्व भूतों के अनित्यत्व को विशेषरूप सेंड: 
जानता हूँ। मैं जानता. हूँ कि सभी वस्तुएँ अनित्य हैं, इसी कारण 
अपने अपहत ऐज्र्य और प्रभुत्व के लिये शोक नहीं करता | मैं: 
ममताहीन, निरहंकारी, आशा और वासनारहित माया के बन्धन 
से मुक्त और देह आदि में अभिमान से रहित होने के कारण स्वरूप- 
स्थिति से कभी. विचलितः नहीं होता, इसीसे जीवों की उत्पत्ति 
और विनाश के परम कारण पखतह्म परमात्मा को देखता हूँ। हे श्र !: 
जो मनुष्य झुद्ध-बुद्धि, जितेन्द्रिय, परितृप्त और वासनारहित होकर: 
सत्र विषयें को अव्यय आत्मस्वरूप देखतें हैं उन्हें संसार में कहीं ष्े 
कुछ भी कष्ट नहीं है। जगजननी प्रकृति और घमीधर्म के फछ-... 
खरूप उसके विक्रार सुख-दुःखादि में मुझे नग्रीति है न द्वैष | 
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इस समय मैं किसीको भी न तो अपना शत्रु ही देखता हूँ और 
न किसीको पुंत्र, मित्र, कल्त्र आदि की भाँति ममता करनेयोग्यः 
ही देखता हूँ। हे इन्द्र ! मैं न कभी स्वर्ग की कामना करता हैँ: 
न पाताछ की ओर न मर्त्यकोक की। मैं ऐसा नहीं कहः सकता 
कि ज्ञान के विषय-स्वरूप विज्ञान! में अर्थात्‌ 'बुद्धि-तत्त्व'में और 
आत्म-स्वरूप "चिदात्मा' में, कुछ सुख नहीं है; आत्मा धर्माधर्म 
और उसके फलस्वरूप सुख-दुःख का आश्रय नहीं है और 
इसीलिये मैं कुछ कामना नहीं करता, ग्रत्युत सत्र कुछ मानता 
हुआ भी मैं केवर्छ ज्ञान से तृप्ति-छाम कर कामनारहित हो 
यहाँ आनन्दपूवंक निवास करता हूँ ।! 
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इतनी फटकार सुनने के बाद देवराज इन्द्र को हमारे 
चरित्रनायक परम भागवत तपस्खी ग्रह्माद के वास्तविक स्वरूप 
का ज्ञान हुआ ओर उन्होंने छजित होकर बड़े ही विनीत भाव से 
पूछा कि-- 
येनेषा लमभ्यते ग्रज्ञा येन शान्तिरवाप्यते | 
ग्रत्राहि तमुपाय॑ में सम्यक्‌ ग्रह्मद पृच्छतः ॥ 
अर्थात्‌ हे प्रह्ाद |! आपके सद्यश ज्ञान-बुद्धि और शान्ति 
. जिस उपाय से प्राप्त हो सकती है कृपया वह उपाय मुझसे 
भी भाँति कहिये ।” प्रह्मदजी ने देवराज इन्द्र के वचनों को सुन 
कर कहा कि हे सुरराज ! सरलता, सावधानता, इन्द्रियद्मन, बुद्धि 
की प्रसन्नता, निर्मझता और बृद्धों की सेवा से पुरुष परमपद्रूप मोक्ष 


श्श्द भागवतरल प्रह्लाद 
को प्राप्तहोते हैं । मनुष्य स्वभाव ही से ज्ञान छाम करता है और 


स्वभाव: ही से उसे शान्ति प्राप्त होती है | आप जो कुछ मुझमें और 
अपनेमें देखते हैं वे सत्र गुण अथवा दोष स्वाभाविक ही हैं|! 


. तपस्वी प्रह्मद के तत्वमय वचनों को सुन कर तथा अपने, ' 


में कुटिल्ता, इन्द्रियलेलुपतां आदि दुगगुणों को स्मरण कर देवराज 
इन्द्र, बड़े ही लजित हुए | उन्होंने अपने किये हुए--प्रह्माद के 
प्रति अपने .किये हुए कप”-व्यवहारों के लिये उनसे क्षमा-याचना 
की ओर कहा कि 'हे तपस्वी प्रह्मद ! मैंने छठ से जिस शील को 
आपसे अपहरण किया था, उसको आप ग्रहण करें, मैं,प्रसनता- 
पूर्वक उसे आपकी सेवा में इस ज्ञान-शिक्षा की गुरुदक्षिणा में समर्पित 
करता हूँ और आपसे विनीत भाव से प्रार्थना करता हूँ कि, 
मेरा आमन्त्रण स्वीकार कर स्वगंवासियों को क्ृतार्थ करने के 
लिये आप एक बार स्वग पघारने की कृपा करे । 


देवराज इन्द्र प्रसन्नतापृवक तपस्वी प्रहमद .को शील्सम्पन्न 
कर उनसे विदा हो, अपनी अमरावतीपुरी को छोट गये और 
तपस्वी प्रह्माद ने राजधानी हिरण्यपुरं की ओर प्रस्थान किया । 


बत्तीसवां अध्याय 
2 | पर [ 
रह | देत्यर्षि प्रह्दाद का अन्तिम जीवन 
दे पौत्र को तक्ष्योपदेश तथा उनको वन्धनसे छुड़ाना 
चरित्र का भाहात्म्य 


3 निपुण हो। ग्रह्मद के हृदय में यह भी एक 

हि 5 हो) खटकने की बात थी कि वे अपने चचा हिरण्याश्त 
के पुत्रों को भी राज्य का अधिकारी समझते थे आंर अपने पुंत्र 
गवेड्टि तथा विरोचन को भी शासनसूत्र के चलाने के योग्य 
समझते थे; किन्तु वे इस चिन्ता में रहते थे कि उनके बारम्बार 
उपदेश देने एवं समुचित शिक्षा पाने पर भी भाइयों, छडकों तथा 
भतीजों में से कोई ऐसा न था जो देत्यर्षि प्रह्माद के स्वभावानुसारं 
ह्िंज-देवताओं का भक्त एवं भगवान्‌ विष्णु का उपासक हो । 
जितने भाई-भतीजे थे, जितने पुत्र थे, सत-के-सब अंपनी जाति 
& के स्वभावानुरूप थे और उन सबके आन्तरिक भाव प्रे-पूरे आसुरी 

|्र थे तथा वे. अपने भावानुसार भगवान्‌ राझ्टर के उपासक थे" 


विप्र-वेष-धारी इन्द्र के द्वारा शीलापहरण से-राज्यच्यूत होने 
के समय से--दैत्यर्षि प्रहमद की त्यागद्ञत्ति और भी बढ़ गयी थी 
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और वह त्यागवृत्ति शीछ के और समस्त साम्राज्य के पुनः ग्राप्त 
होने से भी कम नहीं हुई | अतएवं तपोवन से लोट कर देत्यर्षि 
प्रहाद ने फिर से राजभार अपने ऊपर रखते हुए भी उस पर. 
ममत्व नहीं रक्खा । फिर भी भगवद्भजन में बाधक जान कर वे * 
राज्यमार से सर्वथा दूर ही रहना चाहते थे अतएव उन्होंने 
अपने चचेरे भाई अन्धक की अनुमति से सारे साम्राज्य को 
अपने भाइयों तथा पुत्रों में विभाजित कर दिया तथा उन सब पर 
एकाधिपत्य रक्‍्खा राजकुमार विरोचन का । अर्थात्‌ साम्राज्य का 
उत्तराधिकार विरोचन को सौंपा और इस प्रकार राज-पाट सबको 
सौंप कर परम भागवत दैत्यर्षि प्रह्मद ने तपोभूमि में जा कर 
भक्तियोग करने का निश्चय किया | उनके इस निश्चय से उनकी हे 
आयास्वरूपा पतित्रता पत्नी सुवर्णा बहुत घबड़ायी और उसने भी 
उनके साथ तपोभूमि में जाने की इच्छा प्रकट की, किन्तु त्यागी 
प्रह्मद ने ऐसा करना उचित नहीं समझा । उन्होंने समझा-बुझा 
कर खुवर्णा को पुत्रों कौ देख-भाल करने के लिये हिरण्यपुर में ही 
रहने के लिये राजी कर लिया | 


देल्यर्ष प्रह्ाद अकेले ही तपोभूमि नैमिपारण्य को चले गये 
और वहीं वे अपना अन्तिम जीवन भगवत्‌-स्मरण में बिताने छो । 
जो महापुरुष बालकाल में योगी था-त्याग की मूर्ति था और संसार 
के इंतिहांस में बाल्जीवन का अद्वितीय जात गे पनजाल मे थी! 
सलाम्राव्य के पद पर रह कर भी जो शान्त और दाल्त था, एक- 
ख्रीत्रती और एकनारीत्रह्मंचारी था तथा आंत एवं अत्याचार से 
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जहीं; अपने शील-सोन्दर्य से तीनों छोक का प्रभु था, जिसने 
कारागार में नहीं, प्रेमागार में सभी दिकपालों और देवरांज इन्द्र 

ह््डुंग को भी अपने वशीभूत कर रखा था और जो तीनों छोक का स्वामी 

:  शर सर्वाधिपत्य का पात्र था, वही प्रह्मद इन संब बातों के होने 
'यर भी पद्मपत्रवत्‌ राजलक्ष्मी से निर्लप, भगवद्धक्ति में मग्न था 

और रांजाधिराज कहलाने तथा तपस्वी के वेष में तपोभूमि के 
निदास करने को समांन समझता था। वहीं महापुरुष यदि 
अंग्वान्‌ के उपदेशानुसार बृद्धावस्था में त्यागी बन तपोभूमि में जो 

बसे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं । जो मनुष्य, गर्भाधान के समय 

से ही “3» नमो नारायणाय” इस परम पावन मूल्मन्त्र से महर्षि 
कैशे:आारद द्वारा अभिमन्त्रित और उन्हींकी भगवद्धक्ति की शिक्षा से 
दीक्षित था, जिसकी कठिन परीक्षा बाल्काल ही में शज्नों के 
आघात, पर्वतों से गिराये जाने, समुद्र में डुबाये जाने, अग्नि में 
ज़त्यये जाने, विंष के पिलाये जाने ओर सॉपों के द्वारा कटवाये 
जाने से ली जा चुकी थी ओर एक वार नहीं, बारम्बार--समुद्र- 

ज्वट पर, राजसभा में, नारायण के युद्ध में और न॑ जाने कितनी 
जार भगवान्‌ के साक्षात्‌ दर्शन और वरदान मिल चुके थे, 

« उसे परम पावन ग्रह्माद का बद्धावस्था में योगिराज बन, तपोभूमि 
9) में निवास करना स्वाभाविक ही था | अचरज की बात-थी तो 
केलल यही कि परम दयारु करुणा-वरुणाल्य ने अंपं॑ने ऐसे 
करम भागवत को इतने अधिक दिनों तक इस मर्त्यलोक में 


३२० भागवतरल्र प्रह्माद्‌ 


किसी-न-किसी रूप और किसी-न-किसी अवस्था में अपने अक्षुण्ण 
कैड्डयय से दूर रकखा | 

दत्यर्षि प्रह्ाद भक्तियोग में छीन तपोभूमि में रहते थे 
और न जाने कितने त्यागी महात्मा और विद्वान्‌ ब्राह्मण उनके 
समीप जाते एवं भगवद्धक्ति की अनन्यता के आनन्द का अलुभव 
करते थे । उधर व्यागमूर्ति प्रह्दाद, तपोभूमि में भक्तियोग की 
आराधना कर रहे थे ओर इधर देत्यराज विरोचन के शासन का 
समय बीत गया एवं उप्तके सुपुत्र परम ग्रतापी राजा बलि का 
शासनकाल आ गया। राजा बलि ने अपनी धार्मिकता और 
प्रताप से अपने साम्राज्य को इतना प्रभावशाली बनाया कि चारों: 


ओर उनकी प्रशंसा-ही-प्रशंसा सुनायी पड़ने छगी | इसी बीच में ७ 
देवराज इन्द्र के भी बुरे दिन आये और उनको महर्षि दुर्वासा 


का शाप हो गया । शाप के प्रभाव ओर अपने प्रबल पराक्रम से 
राजा बलि ने इन्द्रासन पर भी अपना अधिकार जमा लिया और 
यहाँ का शास्तनन मन्त्रियों को सोंप, अपना निवास, स्वग कली 
अमरावतीपुरी में रक्खा । स्वर्ग के सिंहासन पर राजा बलि राज 
करने छगे और -देवराज इन्द्र तथा उनके अधिकारी अन्यान्य 
देवगण मारे-मारे फिरने छगे | शाप का समय अभी समाप्त नहीं 
हुआ था, अतएव दैवीशक्ति की रक्षा करनेवाले दयादु भगवान्‌ 
विष्ण. भी चुपचाप यह तमाशा देखते थे | 


स्व के सिंहासन: पर विराजमान परम प्रतापी राजाधिराज 
राजा बलि अपने पुराने मन्त्रियों से विशेषकर महर्षि, शुक्रानाई: 


् 


ज्ज्के._ 
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से अपने पितामह दैत्यर्षि प्रहाद की अनुपम ज्ञान-गरिमा की 
प्रशंसा सुना करते थे ओर उनकी अलछोकिक भगवद्धक्ति तथा 
उनके त्याग की महिमा सुन-छुन कर वे उनके चरणों के दरशनों 
फ््कः लिये उत्कण्ठित हो उठते थे | एक दिन राजा बलि ने महर्षि 
शुक्राचाय जी से प्राथना की क्रि यदि आप हमारे पितामहजी के 
दर्शन हमें एक बार करा दें तो बड़ी कृपा हो | दयाल शुक्राचार्य जी 
ने राजा बलि की प्रार्थना को खीकार कर लिया और प्रसन्नवश 
तपोभूमि में जाकर उन्होंने प्रह्मादजी से उनके पत्र की सारी कथा 
और उनकी प्रार्थना कह सुनायी । प्रह्मादजी संत्ार से नाता तोड़ 
चुके थे, उनकी दृष्टि में या तो उनका कोई पुत्र-पीत्र था ही नहीं 
या सभी पुत्र-पौत्र उन्हींक्रे थे, किन्तु आचार्यचरणों का वे बड़ा 
कक आदर करते थे और वे अपने शरीर के रहते उनकी आज्ञा 
ठालना उचित नहीं समझते थे | अतएव त्यागी और विरागी होने 
पर भी ग्रहादजी ने उनकी आज्ञा मान छी। शुक्राचार्यजी की 
आज्ञानुसार वे एक दिन खगे की अमरावती में जा पहुँचे । 
पूज्यचरण तपखी-वेष-धारी पितामह प्रह्नमाद को देख कर राजा 
बलि ने सिंहासन से उठ कर उनके चरणों में साष्टाद्ञ प्रणाम किया 
और आग्रहपृवक उनको अपने सिंहासन पर ब्रेठाया । राजां बलि ने 
हाथ जोड़ कर कहा कि 'हे पृज्यचरण पितामहजी ! आज मेरे 
क्र * सौमाग्य की सीमा नहीं, आज मैं आपके चरणों के दशन से कृत- 
कृत्य हो गया हूँ | आयचरण ! आप ही की क्पा और प्रताप से 
आज मैं तीनों छोक को जीत सका हूँ ओर 'पोत्रोडननन्‍्ताय कल्पते' 
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को चरिताथ कर रहा हूँ । इन्द्र ने छल-बल से आपसे शील-मिक्षा 
माँग आपको राज्यच्युत किया था, यह बात मेरे हृदय में शूल-सी 
साल रही थी किन्तु मैंने तीनों छोक के आधिपत्य को राजंधर्म के हर 
अनुसार अपने बाहुब्रढ तथा आपके आशीर्वाद से प्राप्त किया है । अब 
मेरा हृदय शान्त है । फिर भी मेरी यही हार्दिक इच्छा है कि आप 
इसी सिंहासन पर बैठ कर शासन करें और मैं आपके चरणों की 
सेवा कर अपने जीवन को सफल बनाऊँ॥ देवराज इन्द्र भी आप- 
को फिर इसी सिंहासन पर आसीन देखें | यही मेरी आन्तरिक 
कामना है।! 

राजा बलि की प्रेममरी बातें सुन कर योगिराज प्रह्माद ने | 
हँस कर कहा कि-वत्स वैरोचन ! तुमने जो कुछ कहा वह । 
शिष्टाचार की दृष्टि से भले ही ठीक हो, किन्तु मेरे लिये ठोक नहीं। | 
मैंने बहुत दिनों तक राज्य किया है । मेरी वासना अब राज्य करने :-अ 
की नहीं है। मुझे देवराज इन्द्र के कपट-व्यवहार का कुछ भी ध्यान | 
नहीं है और उन्होंने खयं अपने किये हुए व्यवहार के डिये क्षमा हैः 
माँग ली है । मेरे सात्तिक जीवन का लक्ष्य कभी ऐसा नहीं था कि | 
किसीको शत्रु मान कर उससे बदला लेने की इच्छा कंरूँ । फिर ! 
अब तो मेरी दृष्टि में तुम और सुरराज दोनों ही समान हो ॥ दोनों द 
ही पर मेरा समान प्रेम और ममत्व है अतएव तुम राज्य करो, रह 
किन्तु चत॒वर्ग के पालन के साथ राज्य करो और राजमद से सदा थे! 
विरक्त रहो | भगवान्‌ तुम्हारा मद्गल-करेंगे।! 

इसी बीच में महर्षि श॒ुक्राचार्य भी जा पहुँचे और उनके 
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अनुरोध से योगिराज प्रह्माद ने अपने पौत्र राजा बलि को राजघर्म 
का समुचित उपदेश दिया । ग्रह्मदजी ने जो कुछ कहा उसका 


रु असारांश यही था कि-धर्मानुकूठ धनोपार्जन करना ही राजा का 
९2 न 
श्डँ कतंव्य है। राजा, राजपरिवार, राजवंशज, विपत्तिग्रस्त, मित्र, बूढ़े, गुणी 


और ब्राह्मणों को ढूँढ़-द्ढ़ कर प्रतिदिन उनका आदर-सत्कार और 
भरण-पोषण करे तथा यथोचित रक्षण करे। छोक और परलछोक दोनों 
में यही कार्य सबसे अधिक कल््याणकारक है। राजा को चाहिए कि 
धर्मानुसार चारों वर्ण और चारों आश्रम का यथोचित पालन करे, 
चर्णविप्रुव एवं आश्रमविष्ठव न होने दे | राजा का सब से परम धर्म 
है प्रजारञ्ञन, अतएव प्रजा में सन्‍्तोष बना रहे, राजभक्ति बनी रहे 
तथा राजा-प्रजा का साधु सम्बन्ध बना रहे, इसके लिये सदैव प्रयक्ष- 
बैंक रहना चाहिए ।” इस उपदेशाम्रत को पान कर राजा बलि 
परमानन्दित हो गये | राजा बलि से विदा हो योगिराज प्रह्माद पुनः 
अपनी तपोभूमि को गये और वहीं भगवच्चरणारविन्द के अनुचिन्तन 
में समाधि छगा कर बैठ गये । उनके चले जाने पर खर्ग में 
चारों ओर उनकी प्रशंसा होने छगी | 

धीरे-धीरे वह समय भी आ गया जब कि देवराज इन्द्र के शाप 
का समय व्यतीत हो गया | देवराज का प्रताप बढ़ने छगा और 
दवत्यों का बठ घटने लगा | राजा बलि को अपशकुन होने लगे ॥ 
यह सब्र दशा देख कर राजा बलि बड़े चिन्तित हुए । इसी चिन्ता 
से ग्रस्त राजा बलि एक दिन, अपने पितामह की सेवा में तपो- 
भूमि में जा पहुँचे । प्रह्नादजी समाधि लगाये- हुए बैठे थे। राजा बलि 
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ने जाकर साशज्ञ प्रणाम किया और प्रह्मादजी के कुशलप्रश्न 
पूछने पर हाथ जोड़ कर घबड़ाये हुए चित्त से कहा-पृज्य 
आर्यचरण ! मुझे आजकल बहुत बुरे-बुरे खप्त हो रहे हैं और देश. 
में चारों. ओर भाँति-भाँति के दिव्य, आन्तरिक्ष तथा भौतिक | 
अपशकुन और उत्पात हो रहे हैं | इतना ही नहीं, हर तरह से । 
देवताओं का प्रभुत्व बढ़ रहा है । दैत्यों का बठ-पराक्रम धीरे-धीरे हि 
घट रहा है | इन सबका कारण मेरी समझ में नहीं आता | अतएव ह 
मुझे बड़ी चिन्ता हो रही है। मैं आपकी सेवा में आया हूँ। 
अवश्य ही आप अपने योगबल से इनके कारणों को जानते । 
होंगे और मुझे बतलछाने की कृपा करेंगे |! 

योगिराज प्रह्माद ने अपने योगबल से वर्तमान और 
भविष्य का सारा हाल जान कर राजा बलि.से कहा-हे वैरोचन 
बलि | इस समय देवताओं की उन्नति और दैत्यों की अवनति 
के कारण तुम ही हो | तुमने तीनों लोक को जीत, समस्त 
देवताओं को अपने-अपने पदों से च्युत कर खयं उनके अधिकारों ॥! 


है 


« को ग्रहण कर लिया है । इसो कारण देवतालोग दुखी होकर । 


भगवान्‌ कौ शरण में गये थे । अशरणशर॒ण भगवान्‌ ने उनकी | 


विपदा सुन उनकी रक्षा के लिये अदिति के गर्भ से वववरना | 
निश्चय किया है | वे बामन! रूप से अवतार छे देवताओं के रे 
अधिकारों की रक्षा करेंगे, जिससे दैत्यों को अपनी करनी का ; 

फल मिलेगा । इसी भावी के प्रकाशनार्थ ही तुम्हें बुरे खप्त और 

तुम्हारे साम्राज्य में अपशकुन एवं उत्पात होने ढछगे हैं । 


लगे है.) अभी 


> 
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समय है तुम सावधान हो, दैत्यों की रक्षा का उपाय कर 
सकते हो ॥! 


डे. दैत्ययाज बलि योगिराज प्रह्माद की हितपूर्ण सत्य वातों 
को सुन वहुत ही बड़वड़ाया | भावीवश उसकी बुद्धि नष्ट हो 
रही थी | उसने क्रोध के आवेश में कहा-हि आर्यचरण ! 

आप कैसी बातें कर रहे हैं ? यदि देवताओं की रक्षा करने में 

विष्णु समर्थ होते, तो अब तक वे क्यों चुप रहते ? न जाने 

< कितनी वार हमारे असुर वीरों ने देवताओं को सताया है और उनसे 
अपने जातिगत वैर का बदछा लिया है । परन्तु न कहीं विष्णु 

आये और न ब्रह्मा । अब इस समय विष्णु आवेंगे .तो आवें। 
खो भी अपने देव-पक्षपात का फल मिछ जायगा। मैं इसके 
लिये ज़रा भी चिन्तित नहीं |! राजा बलि की बातें योगिराज 
प्रह्माद के हृदय में वचत्र के समान छगीं | उनके सात्तिक हृदय में 

भी (नाटकव॒त्‌) क्रोध आ गया और फिर भी उन्होंने शान्तभाव से 
कहा-'रे मूढ़ वैरोचन ! तू उस करुणावरुणाछ्य की निन्‍्दा कर 
अपनी जिह्ा को कलुषित क्‍यों कर रहा है : मैं जानता हूँ कि 

भावी प्रबल है | वह टलनेवाली नहीं | अतएव तेरी बुद्धि नष्ट 

हो गयी है । अस्तु, जैसा करेगा वैसा तुझको फल मिलेगा; किन्तु 
ऊँ & मेरे सामने भगवान्‌ की निन्‍्दा कर मेरे हृदय को कष्ट न दे, जा, त्‌. 
कर शीघ्र चला जा, यहाँ तेरा कुछ काम नहीं |! योगिराज के 
* शापतुल्य वचनों को सुन कंर बलि को बड़ा सनन्‍्ताप हुआ, किन्तु 
उसके लाख गिडगिड़ाने पर भी योगिराज प्रह्माद ने उसकी ओर 


३२६ भागवतरल प्रह्ाद 


आँख उठा कर नहीं देखा और मानों उन्होंने महात्मा तुलसी- 
दासजी के वचनों को अपने आचरणों से दिखछाया कि--- 
“जिनके प्रिय न राम वेदेही | ४ 
ताजिये ताहि कोटि बैरी सम यद्यापि परम सनेहीं !!.. 5 


बारम्बार की प्रार्थना पर भी जब योगिराज ग्रह्मद ने उनकी 
भोर आँख उठा कर नहीं देखा, तब राजा बलि असफल-मनोरथ 
हो अपनी राजधानी को वापस गये | उनके वापस जाने पर 
प्रह्मदजी अपने पापों के प्रायश्वित्त-खरूप हरि-कीर्तन करने: 
लगे | प्रह्मदजी ने विचार किया कि- 


“न केवल यो महतोउपभाषते श्ुणोति तस्मादपि यः स पापभाक्‌ ।? 


अधात्‌ जो बड़ों की निन्‍्दा, करता है केवल वही नहीं, 
प्रत्युत जो उससे निन्‍्दा सुनता है वह भी पाप का भागी होता है।” 
प्रह्मदजी के हृदय में बड़ी ग्लानि हुई और राजा बलि के प्रति जो 
उनके पहले सुन्दर भाव थे वे जाते रहे | जिस महापुरुष ने 
बालपन में अपने ग्रतापी पिता के मुख से भी भगवन्निन्दा सुनना 
और चुप रहना उचित नहीं समझा था, वह , अपने पौत्र के 
सुख सै, सो भी अपने अन्तिम समय, त्याग की दशा में, भगवान्‌ 
. की निन्‍्दा सुनना कब्र खीकार करता ? | 


: अन्त में वही हुआ जिसकी आशंका राजा बलि के ब्तवजे्ः 
_ थी और जो योगिराज ग्रह्नाद ने कहा था। देवताओं की रक्षा के 
लिये नहीं, दैवीसम्पदा की रक्षा के लिये और राजा. जि 


5 के; 


गीताप्रेसकी पुस्तकें 


श्रीसद्भगवद्गीता-[ श्रीशांकरभाष्यका सरल हिन्दी-अजुवाद ] दूसरा 
संस्करण आवश्यक परिवर्तनके साथ छपा है, इसमें मूल भाष्य है 
और भाष्यके सामने ही अर्थ छिखकर पढ़ने और सममनेमें 
छ्ख्क 5. सुगमता कर दी गयी हैं | श्रुति, स्छृति, इतिहासोंके प्रमाणोंका अ 
है ४ सरल शर्थ दिया गया है। पृष्ठ ५१९, ३ चित्र, मू० साधारण 
जिल्द २॥), बढ़िया जिल्‍्द रे के २॥।) 
' श्रीम्रद्धभणवद्वीता-मूल्ल पदच्छेद, अन्वय, साधारण भाषाटीका, 
टिप्पणी, प्रधात और सूचम विपय एवं त्यागसे भगवस्माप्ति- 
सहित, मोटा टाइप, कपड़ेकी जिल्द, पृष्ठ ९७०, वहुरंगे ७ चित्र १।) 
श्रीमद्धगवद्गी ता-गुजराती-टीका, गीता नम्बर दोकी तरह. *“* 9) 
श्रीमद्भगचद्वीता-मराठी-टीका, हिन्दीकी १।) वालीके समान सूल्य १॥) 
श्रामद्भगवद्गीता-प्रायः सभी विषय १।) वालीके समान, विशेषता 
यह है कि शहोकोंके सिरेपर भावार्थ छुपा हआ है, साइज 
कु और टाइप कुछ छोटे, पृष्ठ ४३८, मूल्य ॥&), सजिल्‍्द_*** ॥») 
श्रीमद्भगवद्गीता-बंगछा-दीका, गीता नं० ७ की तरह | सू० १),स० “** १) 
श्रीमद्भगवद्गीता-छोक, साधारण भाषाटीका, टिप्पणी, प्रधान विषय 
और स्यागसे भगवत्‌-प्राप्ति नामक निबन्धसहित। साइज मझ्चोलछा, 
मोटा टाइप, ३१६ पृष्ठक्की सचित्र पुस्तकका मूल्य ॥), ख० “** ॥&) 
गीता-मूल, मोटे अक्षरवाली, सचित्र, मूल्य ।>), सजिद्‌. *** ।&) 
गीता-साधारण भाषाटीका, पाकेट-साइज, सभी विषय ॥) वालीके । 


4 


समान, सचित्र, पृष्ठ ३५२, मूल्य £)॥ सजिल्द ०० 2)॥ 
णीता-भाषा, इसमें छोक नहीं हैं। अक्तर सोटे हैं, चित्र, मरू० |), स० 2) 
गीता->मूल ताबीजी, साइज २ ८ २॥ एच्च, सजिल्द बन 


नै बीज विष्णसहसत्रनामसहित, सचित्र और सजिल्द 
कब भीता-०॥ » १० इच्च साइजके दो पन्नोंमें सम्पूर्ण 


(२) है 
अ्रीविष्णुपुराण-हिन्दी-अनुवाद्सद्दित, आठ सुन्दर चित्र, एक ५ 
तरफ इलोक और उनके सामने ही अर्थ है, साइज २२»८२९ 
आठ पेजी, प्ृष्ट-संख्या ५४ ८, मूल्य साधारण जिहद २॥), कपड़े- ।; 
की जिल्द त्ठ्ण ० 200 २॥।) ! 
झ्रध्यास्मरामायण--सटीक, आठ चित्रोंसे सुशोभित-एक तरफ छोक . .- 
और उनके सामने ही अर्थ है, हालहीमें प्रकाशित हुआ है, ##£ 
जढदी नहीं लेनेवालॉंकी दूसरा संस्करण छपनेतक ठट्दरना हि 
पढ़ेगा । मू० १॥।), सजिल्द कि, 
प्रेम-योग-सचित्र, छेखक-भ्रीवियोगी हरिजी, एष्ठ ४२०, बहुत मोटा 
एणिटिक कागज, मूल्य अजिल्द १।), सजिल्द 7" १॥) 
श्रीकृष्ण-विज्ञान-अथात्‌ श्रीमद्भगवद्वीताका मूलसहित हिन्दी-पद्मानुवाद, 
गीताके इलछोकॉके ठीक सामने ही कवितामें अनुवाद छपा है। 
दो चित्र, पृष्ठ २७१, मोटा कागज, सू० ॥), स०_ *** १) 
भागवतरत्न प्रह्मद-३ रप्जीन, ५ सादे चित्रोंसश्ठित, एछ ३४०, मोटे 
अक्तर, सुन्दर छपाई, मूल्य १) सजिलद ००० 2) 
श्री ्रीचेतन्य-चरितावछी ( खण्ड $ )-सचित्र, श्रीचेतन्यदेवकी बड़ी. :7 
जीवनी । पृष्ठ ३६०, मू० ॥>), सजिल्‍्द १०) 
५9. ( खण्ड २ )-सचित्र, पृष्ठ ४५०, सूल्य १>), सजिह्द १ ।>) 
१9 ( तीसरा खण्ड छप रहा है ) 
भ्रीमद्भागवतान्तगंत एकादश स्कन्ध-सचित्र, सटीक, पृष्ठ 8२०, 
मूल्य केवल ॥) सजिल्द *** “०० १) 
देवधि नारद-२ रंगीन, ३ सादे चित्रोंसहित, पृष्ठ २४० , सुन्दर 
छुपाई, मूल्य ॥), सजिल्द हद 
तर्व-चिन्तामणि भाग १-सूचित्र, लेखक-श्री जयदयालजी गोयन्दका, 
यह ग्रन्थ परम उपयोगी है । इसके मननसे धर्ममें श्रद्धा, - 
भगवानूमें प्रेम और विश्वास एवं नित्यके बर्ताव है हक 
व्यवहार और सबसे प्रेम, अत्यन्त आनन्द एवं शान्तिकी हे 
प्राप्ति होती है । पष्ठ ३५०, मूल्य ॥>), सजिह्द _*** 


पता-गीताग्रेस, गोरखपुर 


१) 


॥ ।-) है 


(३) 


तरव-चिन्तासणि भाग २-सचित्र, छोक और परलोकके सुख- 
साधनकी राह बतानेवाले सुविचारपूर्ण सुन्दर-सुन्दर लेखोंका 
अति उत्तम संग्रह है। ६०० से ऊपर एृष्टकी पुस्तकका मुहय 


प्रचारार्थ केवछ ॥।-६) सजिल्द 4 "अप है 

३. प >्वल नल 4 पृष्ठ ३९६, मूल्य ** हा.) 
_> विष्णुसहस्तनाम-शांकरभाष्य, हिन्दी-टीकासद्वित, सचित्र; भाष्यके 

सामने ही उसका अर्थ छापा गया है। मूल्य. 7” ४ ॥२) 

श्रुति-र॒स्नावल्ली-छेखक --स्वामीजी श्रीभोलेबाबाजी, सचित्र, मू० ॥) 

श्रीपकनाथ-चरित्र-( सचित्न )) पृष्ठ २४७०, मह्य. **'.. 7” ॥) 


दिनचर्यो-(सचित्र) नित्य प/ठके योग्य स्तोन्र और अजनोंसद्वित। मू० ॥) 
विवेक-चूडामणि-(साजुवाद, सचित्र) ४० २२४, मु० &) स० ॥४) 
श्लीरामकृष्ण परमहंस-(सचित्र) ए० २७०, मुल्य 7 *** &) 
भक्त-भारती-७ चित्र, कावतामें ७ भक्तोंकी सरछ कथाएँ, मू० ।७), स० ४५) 
'गीतामें भक्ति-योग-(सचितन्न) लेखक-श्रीवियोगी हरिजी, मू० ““” ।“) 
परमार्थ-पत्रावलछ्ी-श्रीजयद्यालजी गोयन्दुकाके &१ कल्याणकारी ् 


<का्का : 


पत्रोंका संग्रह, एष्ठ १४४, एणिटक कागज, मूल्य. 7 )) ल्ट 
माता- श्रीअर विन्दकी अंगरेजी पुस्तक (०67) का अजुवाद, सू० ।) 
अ्तिकी टेर-(सचित्र) लेखक-स्वामीजी श्रीभोलेबाबाजी, मु० ) 
ज 495 की 
ज्ञानयोग-सनन्‍्त श्रीभवानीशंकरजी मद्दाराजके ज्ञानयोगसम्बन्धी 
॥ उपदेश, एछ १२९, मूल्य न), 
प्रजकी झाँकी-लगभग &० चित्र, भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी छीछाभूमि- ; 


| के सौंदर्य माहात्म्य ओर विचित्रताका परिक्रमाके ढड्से 4 
वर्णन है । पढ़नेसे व्जयात्राका-सा आनन्द आता है । मूल्य ।) 
प्रवोध-सुधाकर-( सानुवाद, सचित्र ) इसमें विषयभोगोंकी तुच्छुता 
2 दिखाते हुए आत्मसिद्धिके उपाय बताये गये हैं, मूल्य. &)॥ 
#* गीता-निबन्धावली-गीताकी अनेक बातें समझनेके लिये उपयोगी 
हे है। यह गीता-परीक्षाकी मध्यमाकी पढ़ाईमें रक्‍्खी गयी है, मू००>)॥0 


हा पता-गीताग्रेस, गोरखपुर 


3 5 श्श जी ै 
ही | 5० / 
| णपरोज्ञाजुभूति-मूछ श्लोक और अर्थंसहित सचित्र मूल्य. नो... |] 
| सनन-माछा-यह भावुक भक्तोंके बड़े कामवगें चीज है, छू 2०० >)॥ | 

बेदाल्त-छन्दावली--ले ० -श्रोभोलेबाबाजी, मुल्य जल जा 

चित्रकूटको मॉँको (२२ चित्र) छे०-ज्ञाला सीतारामजी बी० ए० 4५ 

अजन-संग्रह प्रथम भाग-इसमें तुलसी, सूर, कबीरके भजन हैं ** #फऋ्र 

अजन-संग्रह द्वितीय भाग-प्ष्ठ १८६, मूल्य है *** 9») 

_भ्लन-संग्रहँ ठृतीय भाग-ए४० ३६०, खत्री भक्तोंके पद-संग्रह मूल्य '** #) 

झजन-संग्रह चतुर्थ भाग-सुसर्ूमान मक्तों और कवियोंके पद-संग्रह ) 


अजन-संग्रह पद्चम भाग ( पतन्न-पुष्प ) छप रहा है। 


सच्चा सुख और उसकी प्राप्तिके उपाय 5 »>)॥ | 
और ग़वद्नीताके कुछ जानने योग्य विषय 0 ० 
शातोक्त साख्ययोग और निष्काम कर्मयोग 53) हा शी 
6 स्ड< | 6 
अजुस्खति ट्विसीय अ्रध्याय अर्थसहित *« «ग्रे. ५ 
हलुमान-बाहुक-सचिन्न, हिन्दी-अर्थशहित, गोखामी श्रीतुलसी- * / 
दासकी की हुई श्रीहनुमानजीकी प्रार्थना है, मूल्य." -)॥ । 
शणीताका सूचम विषय-पाकेट-साइज न +*« >)। ! 
छैश्वर-मूल्य._ “)॥। 'रामगीता संटीक )॥ | गीता द्वितीय की । 
« संघ-महात्रत-सू० रे )॥ | अध्याय सटीक गे रे 
. आऔप्रेमसक्तिप्रकाश -)! ९ हिन्दी- | पातक्षलयोगदर्शन 
अगवान्‌ क्या हैं ? -) विधिसह्िित )॥ | पल )। 
५ ' >बलिवेश्वदेवविधि )॥ रा 
झआाचाधक सदुपदेश 2५ »प्रश्नोत्तरी सटीक )॥ | भावना । 
धुक्क सन्‍तका अल्लुभव-) हकपिलिला $॥ छेखक-्रीताराचन्द्र- हॉं ह 
के भगवेस्पाछ्ि -) सीतारामभजन  )॥ जी पाँड्या 2080 कै... 
विष्णुसहखनाम श्रीहरिसंकीतनधुन )। | छोममेंघांप आधा पेसा 
धर्म क्या है? )। है । 


पूछ )॥॥ स० “)॥ गजलूगीता आधा पैसा 
पता-गीताप्रेस, गोरखपुर , 


कूल 
जि 


